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श्रस्तावना 


ट्विजानां निश्यट्टन्यपु-अतीतरावश्यक सास्ध्य कर्म । एत्तदम्तरा 
हिशस्यमेंवप्यपर, प्ठसि । प्लिजत्वसरपत्तमे--द्विज्र्य संरक्षणाय वा प्रत्यद्ट 
में तदनुष्टीयसेस्स . सश्रद्धामस्मार्क पर्व॑जरधुनातनरचास्तिक मद्राभागै:। 

धर्मपिषये परम अमार्ण ब्रेवस्तदनुकूल्य स्सृतयश्च । वेदारस्प्रेति- 
हासपुराण पर्यन्त संध्यादिनित्यकर्मणामाथण्यकत्तोद्योष्यत्ते निर्मिवादम । 
म्मतिकाराणोसूद्  नयो भगवान्‌, मनुस्पथिसन्ध्या विपये संमुदृगिरति--. 

“पूर्यों सन्ध्या जपंस्तिष्ट व्‌ सातिन्नी मार्क दशंनात्‌ | पतश्चिमांत्स - 
मरक्तीनः सम्पमृक्षपरिभाषनात्‌ । पवौसर्न्ध्या जप॑स्निएन्लेशमेनोव्यपोहति ! 
पश्चिमां तुसमासीनोमलएन्ति दियाकृतम्‌ । ह्विलीयाध्यायेछोक़ सं० 
१०१-१०३२ । स्छूतिकाराणामेतादश घचछनानि न खल निर्मालारि 
“भारएः सम्ध्या मुपासीत!' इत्यादि-श्रत्ीनां जागरुकत्वात्‌ 

साम्ण्ये. कर्मणि धॉनवेशितानां प्राणायासावमपंणादीनांचसहर्द 
वहुश्रोषयण्यसे-स्मृतिकारे३--- 
प्राणायाग्दए शपान्‌ घारणामिदर्सक्रिब्यिपम्‌। यथाश्वसेथः सर्चप्रपप्रणाशनः। 
सधा5पमर्पण  सूर्क सर्वणपत्रणाशनम्‌। इस्पादि बचनेः। मुंचास्मिन 
विपये नकेनचिदास्तिकेन विश्रतिपथते, पर कालप्रभावाह् रदष्ट प्रभावार 
उन्यथा पा5ध्येकुल्ट प्रसूसरपि स्वपूर्दजानास्थस्सिन्‌ मौरवमकी कुर्बाणरापि 
मादरेण संध्यादि कम सम्पायते--तदेंतद्‌ दुखाःफरोस्यास्तिकसान्रमिस्था 
लोच्य ओोयुत मास्टर नप्यनछालमदाशयों युक्त्यादिना धषध्याणा 
विशदार्थ भफापानेन च तानमुकूलयितु' चहु प्रयतितवात्‌ शतत्परिश्रन 
साफक्य संध्येकप्दादरा महामागाः्करिष्यन्नि 
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सापाजुवाद 
. द्विजातियों के नित्य कर्स सें संध्या करनी अत्यंत आवश्यक है। 
इसीसे ह्विंजाति कह्दाया जाता है द्विजत्व की रक्षा करने और प्रतिष्ठा 
के लिये रोमचन्द्रादि पूर्चज नित्य श्रद्धा पूर्वक संध्या किया करते थे। 
धर्म के विषय में वेद परम असाण हैं । और स्टृतियाँ उनके 
अनुकूंल हैं। वेदों से लेकर इतिहास पुराणों तक में यह नर्विचाद घोषणा 
की गई है कि सध्णदि कर्म नित्य करने चाहिये । स्थतिकारों में श्रोष्ट 
भगवान मु संध्या के विषय में कहते हैं-- 
पूर्वी सध्यां जपंतिष्ठेत्साविन्नीमा्कदर्शनात । 
परिचमांतु समासीनो सम्पसृक्ष विभावनात्‌ ॥ 
पू्ों संध्यां जपंस्तिप्टन्नेशमेनोब्यपोहति ॥ 
पश्चिमांतु समासीनो मर्ूं हन्ति दिवाकृतस ॥ 
द्वितीयाघ्याग्रे छोक सं० 
१०१०-१०२ | 
अथ--पआ्रातः काल साविन्नी का जप करते हुए सूर्य दर्शन तक 
पूर्वासिसुख होकर बैठे और सायंकाल को पश्चिमासिसुखी होकर तारा 
दर्शन तक बेठे । 
आत्तः कार सन्ध्या करने से राज्ि के मन के दोप नष्ट होते हैं 
और सा्ंकाल की सनन्‍्व्या से दिन भर के सलू नष्ट होते हैं । 
रूठतिकारों के ये दचन निमुऊ नहीं है क्योंकि अआूर्ति वारमबार 
पुकार कर कह रहा है कि “भहरहः सन्ध्यामुपासीत” अर्थात्‌ प्रति दिन 


ण 

25272, 5-2: सा 2, 
सन्ध्या करो । सन्ध्या में आये हुए प्राणायाम और : अध्रमर्पणादि का 
महत्व स्छूृतिकारों ने वहुत कुछ वेर्णन किया है। जैसो किं-- ' 

प्राणायामैद्‌हेहोपान्‌ धारणामिश्न किल्विपम्‌। यथाश्रमेघः सर्च 
पाप प्रणाशंनः-। तथा5्घमपण खूक्त से पाप भ्रणाशनम्‌। 

... भर्थाव्‌ धारणादि प्राणायाम के द्वारा दोषों को नष्ट .करे । जैसे 
सश्यमेघ से सव पापों का नाश होता है उसी त्तरह अधमपण सूक्त से 
तमाम पाप नष्ट होते हैं । हस प्रकार हस विषय में किसी आस्तिक ने 
उपेक्षा नहीं की परन्तु काल के प्रभाव से और दुर्भाग्य बश् जाय॑ वंशजजों 
ने भी अपने पूत्रजों के गौरद को अपने अन्दर घारण करते हुए भी 
सान्ध्यादि कर्म को यथावत आदर पूर्वक पालन नहीं किया यह भ्रत्येक 
धास्तिक मात्र के लिये दुःख का विपय है यह देख कर श्रीयुत मास्टर 
नंत्थनलारू जी महाद्यय ने युक्ति जादि से सन्ध्या का विषद्‌ अर्थ प्रकाशन 
करके उसे सर्व साधारण के लिये वास्तविक उपयोगी बनाने में जो परिश्रम 
और प्रयत्न किया है उसे संन्ध्या के अति आदर रखने वाले आये पुरूष 
सफर करेंगे ऐसी आशा है | 

६१३ २० 


श्री भास्करानन्द 
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वेदीलंकार जी को सम्माते 
मास्टर नरंथनलाले जी ने “लन्त्या प्रेदीपिका” नामक पुस्तक को 
लिख के एक बड़ी भारी आवदभकंता को पूर्ण किया है। मास्टर जी ने; 
अब तऊ जितनों भी सेन्थ्या पर पुस्तक लिखी जा चुका हैं उन सब का 
भाग्योपान्त क्ध्ययेन किये हैं । उन सत्र सन्ध्या पुस्तकों में जोर भी 
शरुटियां या कमियां थीं उन्हें सफंलेता पूर्वक दूर करने का फ्रयज्ञ फ्रिया 
या हे । 


सास्टर जी ने सन्‍या के मंत्रों के सत्येक्र शब्द की महत्ता तथा 
सॉन्दर्य प्रदर्शित करके सरब्या को उययोगिता छो बहुत हीं अधिक बढ़ा 
दिया है। सनध्या के मंत्रों तथा शब्दों पर साधारणतया जितनी भी 
अद्धाएँ की जाती हैँ उन सब का यथोशक्ति उत्तर देने का इस पुस्तक में 
प्रशंसनीय प्रयक्ष किया गया है ।'सन्ध्या के बिशेप संत्रों को जो २ विशेष 
नाम दिये गये है उन में कया रहस्य दे इस का भी समुचित रीति से 
चत्तर दिया गया है । 


स॒थच से ज्यादा आफरपके तैंथा योग्यता पूर्ण बात इस पुस्तक सें 
गन दत्त पुए्तक में प्रत्येक संत्र के आध्यात्मिक, आाधिमौतिक तथा 
आविदेविक, तीनों प्रकार के लबे संस्यकऋतपा प्रतिपादित किग्रे गये हैं । 
मैंने इस पुस्तक को अच्छो तरह पढ़ा है पारु-ु सुझे इन मंत्रों के जो 
अं फिय्रे गये हैं उन में जरा भी ज्ञीचातानी नहीं प्रतीत हुईं। मास्टर 
जी ने जिस २ शदद के विशेष अथ किये हैं-डन के साथ हीं प्रसाण 
भी दे दिये हैं । 
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मास्टर जी यदश्रपि संस्कृत में अद्वितीय विद्वान नहीं तथापि जो 
पुस्तक इन्होंने लिखी है वह अत्यन्त योग्यता, प्रयक्ष तथा अन्वेषण के 
साथ लिखी जाने के कारण, अत्यधिक उथयदिय और लाभप्रद है। हमें 
निश्वय है कि सामाजिक-जगत्‌ में इसका उचित सन्मान होगा | , 
सामाजिक-पुस्तक-जगत्‌ में इस “सन्ध्या के पदापेण को देख 
कर इस उसका हृदय से स्वागत करते हैं । 
जयदेव वेदालझार, स्नातक गुरुकुल कांगड़ी, 
पुरोहित क्षार्य समाज शिमला, 





बच 


घन्यवाद । 

इंखं पुस्तक के लिखने के लिये हमें अनेक्र अन्धों से सहायता 
लेनी पढ़ी है । उन अन्धों के नाम जगह २ पर पुस्तक के भीतर आये 
हैं । हम उन के लेखकों का हृदय से ध्न्यवाद करते है। इसके अतिरिक्त 
श्री पं० जयदेद जीं वेदालझार स्नातक गुरुकुछ कांयड़ी के भी हम अत्यंत 
अनुग्रह्ीत हैं जिन्हों ने पुस्तक के मूल छेख को आदि से अंत तक पढ़ कर 
भाषा संशोधन का कष्ट उठाया, और पुस्तक के सम्बंध में अपनी उत्तम 
सम्मति भी छिख कंर प्रदान की जो ज्यों की त्यों आगे छाप दी गई है । 
बाबू इंद्र नारायण खन्ना देहरूवी संस्कृत ऐम० ए० ने भी इस पुस्तक के 
कुछ भाग को देखने कीं कृपा की थी अतः उनका भी धन्यवाद करना 
हमारा कतंव्य है। श्री १०८ स्वामी जी महाराज ने संस्कृत प्रस्तावना 
कछिखी है ज्ञिस के लिये हम प्वामी जी के अत्यन्त अनुग्ृहीत 
श्री मास्टर शिवचरणदास जी मंत्री आर्य समाज चाबी वाजार 
डहली तथा ला० चिरन्जीछाल जी. पकवलक नित्रासी भूत पूर्व 
भंडारी गुरुकुछ कांगड़ी मे पुस्तक छपवाने और अफार्दि देखने से हमें 
सहायता दी है यह दोनों महाशय भी हमारे धन्यवाद के पात्र हैं। म० 
कृपारास जी प्रधान आय समाज परूचछ का मी हम हृदय से धन्यवाद 
करते हैं जिन की प्रेरणा से इस पुस्तक के लिखने का हमें सौभाग्य प्राप्त 
हुआ है। 

लेखक:-- 


छ 


हलक न 
दा शब्द 

न सन्ध्या सन्ध्यन्ते नियमित नमाज न छुरुते । 

नव सौंजी वन्‍्ध कऊयति न॑ वा सुन्नत बिधिम्‌ ॥ 

न रोजां जानीते ब्रत मपि हरेनेंव कुरुते। 

न काशी मर्क्क वा शिव शिव न हिन्दुन यचतः ॥ 
है कर कलर डे ४ 
थह किसी कब्र ने बढ़ा सुन्दर व्यंग कहा है। इस का अर्थ यह 


जो न सन्ध्या करते हैं न नमाज़ पव॒ते हैं, न जनेऊ पहनते न 
सुम्नत कराते हैं न रोजा रखते और न ध्त फरते हैं न काशी जाते और न 
मक्क जाते हैं। ये भाज कल के लोग न हिन्दू हैं न मुश्तल्मान | - 

बीसवीं शताब्दि अहवस्मन्यतता और अथे बाद की शतान्दि है। * 
विज्ञान भौर प्रकृति के विइलेषण ने मनुष्य समाज को सर्व शाक्तिमान 
परमेश्चर की अपेक्षा अपने आप पर बहुत कुछ विश्चासी बना 
दिया हैं । । 

ऐसी दशा में नित्य कर्म और सन्ध्या इसी पुरातन श्रद्धा युक्त 
भाह्तिक परिपांटी पर कुछ कहना साहस की ग्रात है। परन्तु ईश्वर का 
घन्यवाद देना चाहिये कि अश्यंत प्राचीच संस्कारों का प्रभाव अभी 
ममुष्यों के हृंदय पटों पर हैं और आज सहख्रों सजुप्य अविश्वासी होने पर 
भी परम्परा की दृष्टि से परमेशचर में श्रद्धा रखते हैं। कविधर अकबर ने 
आज कल की नाह्तिक भावना देख कर बढ़ी सुंदरता से कहा था-- 
; - रकीत्रों ने रपट लिखवाई है जा जा के थाने में । 

कि. अकबर नाम छेता है खुदा का इस जसाने में ॥ 

परन्तु क्या हम जैसे ध्यवहार व्यस्त अधम प्राणी परमेश्वर के 
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सम्बंध सें तर्क कर सकते हैं १ प्रत्यक्ष और परोक्ष में दोनों के विषय हे 


कर 
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अरे की तरह टटोंल कर चलने वाह विज्ञान बाद यदि उस प्रभु की 
ट्वोंल का भी सादस करे--जिसने इस सारे सुद्र जग्रत का निर्माण 
किया है, और जो उसे क्षण भर में विध्वंस भी कर सकता है। तो यह 
हास्पास्पद है । 
जो पक्षिओं के कलरच में बोलता है, नदी के कलकल में गाता 
और आकाश के उज्ज्वछ भालोक में रमता है, कया वह अधम मनुष्य 
की तक्र एवं कल्पना की वस्तु है ? मनुष्य ? जो एक फूछ को देख कर 
मुग्ध हो जातः है, पक्षों की मधुर तान पर लोट पोट हो जाता है--ज्ञो 
जगत का तुच्छाति तुच्छ वस्तुओं का निलेज्ञ और अकृतज्ञ भिखारी है । 
चह कब उस जगत -उस फूछ और पक्षोगण से अनंत सक्र व्याप्त जगत 
के निर्माग कर्ता की कल्पना कर सकता है, उसे उसकी क्लपना करनी 
योग्य है या उपासना ! ह 
यही उपासना सन्ध्या है। जो आत्मा को वृप्ति-्शांति, धैर्य पवि- 
 अता और जीवन देती है। 
खेद है कि मजुप्य उस से दूर जा रहे है ऐसी दशा में सन्ध्या 
की विस्तार विवेचना ऐसी भाषा और भावों में जिस में अत्यंत आच्चीन 
सत्य और जत्यंत ज्ाधुनिक अन्वेषञ हैं अद्धि कोई भक्त विचारवान मनुष्य 
सभाज के सामने करे तो वह न केंद ऊ समाज का धन्यवाद पात्न है-- 
प्रत्युत पुक पवित्र हृदय समाज बन्धु भी है। मास्टर नत्यनछाक जी बेसे 
ही पुरुर हैं। उनको सन्ध्या पर सु दर व्याज्या का सहत्व उपरोक्त शब्दों में 
प्रकट कर छुका हूं। इस सु दर पुस्तका का घर २ भ्रचार हों । और यह्द पुस्तक 
अथने साथों को समाज के हृदयंगम करे ।यह मेरी आन्तरिक कामना है । 
ता० ९५ | १ ३२७ श्री अतुरसेन शास्त्री वैद्य देहली । 
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' ॥ औरेस ॥ 
कम 
भामका 
कुवन्नेबेह कर्माशि जिर्जीबिपेच्छत ७ समा |, 


एवं त्वायि तान्यथेवो5स्ति न क्मलिप्यते नरे | , , 
कि यज्ञु० ४० ।-२ ॥ 
शब्दार्थ--( इह ) इस जगत में ( करमोणि ) कत॑व्य कर्मों को 
( कुर्बनू एुव ) करता हुआ ही मनुप्य ( झतं समा ) सौ वर्ष तक 
( जिजीविपेत्‌ ) जीनें दी इच्छों करे । (एवं) इसी भ्रकार ( स्वयि मरे ) 
तुप्त नर से ( कर्म ने लिप्यते ) उमर नहीं ल्िपंटता'ई ।( इतत अस्यथा ) 
इसके अतिरिक्त दूसरा कोई मार्ग ('न अस्ति । नहीं है । 
इस मन्त्र से इंश्चर ने मनुष्य को आदेश दिया 7 कि हे मनुष्यों ! 
तुम सर्वेदा कम करते हुएु ही १०० चप ' तं5 जीन की इच्छा करों | 
इस में दो विशेष बात दतंछाई गई हैं » एक तो यह कि भलुष्य की 
आयु सावारणत: १०० चर्प हं। पापमथ जीवन _च्यतीव करने 
महुण्य का आयु घट जाती ह आर शअ्रयत्त पूचक व्यतात करने स॑ मनुष्य 
अपनी ज्ाशु बढ़ा भी सक्ता है। ज्ञाज करू भारत दासियों की भायु 
दिन प्रति दिन क्षीण दो रही है । इस का कारण वालबिवाइ आदि अनेक 
दुष्कर्म ही हैं। दूसरी धात बेंदर ने यह वतकाई है, कि सलुरप्यों को आयु 
भर कर्म करते हुए ही जीने की इच्छा करनी चाहिये, अर्थात सनुष्य 
को आलसी वन कर जीने की इच्छा न करती . चाहिये । यहां यह भी 


सम्ध्या (२) भूमिका 





समझ लेना उचित है, कि कर्म युक्त जीवन व्यतीत करने से ही मनु॒प्य 
पूर्ण आयु को प्राप्त कर सकता, है ।'हर्ो-कारग ये दोनों बातें इंकटी 
कही गई हैं जो मजुप्य आलसी बन कर पड़े रहते हैं, उनकी पाचन 
शक्ति नष्ट हो कर उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, और वे. अनेक रोगों 
से असित दो कर शीघ्र ही मृत्यु का आस बन जाते हैं | अत' पूर्ण 
आधु भोगते के लिये मन्नुप्य को कर्म करते रहना अति आवश्यक है। 
वेद में जीवात्मा को अनेक नामों से सम्बोधित किया गया है उनमें से 
एक नाम “क्रतु” था “शतम्रतु” भी है। इस से भी यही वात स्पष्ट 
होती है, कि जीवात्मा का स्वाभाविक धर्मं ही कर्म करना है, और जीवात्मा 
को भनु प्य योनि में आकर १०० वर्ष पर्यन्त कर्म करते रहना चाहिये। 
> शतपथ बह्षण भी “कर्म कुरु” 'हेसजुप्य कर्मकर, क्रमंकर' की पुकार 
भचा रहा है। अत; यह सिद्ध हो गया कि मनुष्य को आयु भर कर्म 
करते रहना ही उचित है; आलसी वन कर पढे रहना नहीं ॥ 
चेदिक धर्म में कर्मो का बड़ा महत्व है । कर्म अनेक प्रकार रे हैं, 
किन्तु वे सब के सब दो भागों में विभक्त हो सकते हैं “साधारण कर्म” 
और “विशेष कर्म” मनुष्यको अपने जीवन निर्वाह के लिये जो कर्म करने 
पड़ते हैं, जेसे खाना, पीना, उठना, बैठना, चलना, फिरना और घनों- 
पा्जन करना आदि, थे सब ही साधारण कर्म की श्रोणी में मिमे 
जा सकते हैं।इन कर्मों को मजुष्य त्याग ही नहीं सकता क्योंकि 
इन कर्मों के त्यागने से ममुष्य जीवित नहीं रह सकता । थे सब पत्ष 
कर्म हैं। सनुत्य भी पशु है, इस कारण उसे भी ये कर्मकरने ही पड़ते हैं । 


दूसरे “विद्योष कर्म” हैं, ये दो अकार के हैं, ''नित्य कर्म” और “सामयिक 





> देखो झतपथ ११ ।॥७।४। ५ 


अन्य” '( ३०) भूमिका 





९११ 


कर्म” सामायिक कर्म तो समय २ पर किये जाते हैं, जेले अश्व- 
मेघादि यज्ष, ९६ संस्कार, द्वोलोी आदि त्योहारों या पूर्णमासी 
भादि पर्चो पर विशेष हवन यज्ञादि ! परन्तु नित्य कर्म प्रति दिन ही,कर 
ने चाहिये" । मनु ने वे नित्य कर्म पांच प्रदार के बतलाये हैं-- 


अध्यापन ब्रह्म यज्ञः पित्यज्ञस्तु तर्पणमस्‌ । 
होमो एंवों वलिभेतो दयज्ञोइतिथिपूजनस ॥ 
॥ मनु है । ७२॥। 
(१ ) पद्म यज्ञ (२) देव यज्ञ ( ३ ) पितू यज्ञ ( ४ ) बलि- 
सेइव देव यक्ष ( ७) नृयज्ञ वा अतिथि यज्ञ ॥ 
ये पींचों महायज्ञ कहलाते हैं । प्राह्मण अन्थों सें अश्यमेधादि 
अनेक प्रकार के यज्ञों का वर्णन है। वे सब यज्ञ कहलाते हैं । महा यज्ञ 
नहीं । इसी से इन कर्मो की महानता विदित होती है। ये पांचों महायज्ञ 
मनुष्य मात्र के लिये कर्तव्य कम हैं, जेसा कि इनकी व्याख्या से विदित 
हो जायगा | अब पहिले हमें यज्ञ! शब्द पर विचार करना चाहिये । 
'यज्ञ'! शब्द की मीमांसा नि 
पाठ' में लिखते हैं-- 
यज-देवपूजा संगाते करण दूनिषु। 
( $ ) देवपूज़ा-दिव' नाम विद्वानों का सत्कार - करना वा दिव्य 
गुणयुक्त प्राकृतिक पदायों ( अग्नि, वायु आदि ) से यथायोग्य काम लेना 
था देवों के परमदेव परसात्मा की पूजा करना । 


“यज्ञ शब्द 'यज” धातु से बना है, 
जिसके विपय में सट्टर्पि पाणिनी 'घातु- 





सन्ध्या ( .४ ) भूसिका 


व 
पपर 


जलकर मी टली सपा क नव क हिकीर जल अलसी सम आम जक हक बल ज> बम पक बम 
(२ ) संगीति करण -एक्न्रित करना, दा सम्सेंलन करना. 
विद्वानों से मिलना जुलना, आपस में मिल छुछ कर भस पूर्वक रहना; 
ईंइवर की उपासना करना, क्षड पदार्थों को मिला जुला कर उनसे कास 
लेना इत्यादि । 


(३ ) द्ान-अपनी उत्तम वस्तुओं को दूसरों को देवा, वा दूसरों 
के उपयोग के छिग्रे उपस्थित करना, पर-उपकार करना 


अत्तः “यज्ञ शब्द में वे सारे ही उत्तम कर्म सम्मलित हं जो 
मजुप्प् सात्न को करने चाहिये। इसी लिये यजुवेद में “यज्ञ के लिये 
“अेशडतम कर शब्द चाये हैं 6 





4 क ) पहिल्म महायज्ञ 'त्रह्म यज्ञ' है । 
पंच महायक्ष मलुष्यों के | 
अथ् जिससे 
उकरेल्य फमी का नोस जिस का अर्थ है ऐसा सदान कार्य, ैि 


७  |चद्ध प्राप्ति हो अथवा जिस कर्म से बहा 


बाम चेद विद्या की आप्ति हो | अतः अहायक्ष में, संध्या और वेद आदि 
अर्स ग्रस्थों का स्वाध्याय सम्सल्चित है ।(ईच्वर वा ज्ञान 
ग्राष्ति ) 


- ( ख ) दूसरा दिव यज्ञ” है। जिस का अर्थ है ऐसा सहान कार्च; 


जिस में भाकृतिक पदाथों से कास लिया जाता है । (अकृति से डपकार लेना) 


( ग ) तीसरा “पिन यज्ञ हैं । किस का -अर्थ ह “पितृ” अथोत्‌ 
माता, पिता, गुरू कौर राजा आदि रक्षकों को सेघा तथा सत्कार करना । 
( अपने बढ़ीं की सेवा करके उन्हें प्रसन्न ऋरना और फिर उन से डपदे- 
थादि द्वारा उपकार लेना ) 


घृन्ध्या (७): भूमिका 





( घ ) चौथा 'नृयज्ञ । लर्थाव्‌ महुप्ये मात्र की भोजनादि से यथा 
योग्य; सेवा करना तथा उन से उपकार लेना । 


(४ः) पांचवां 'वलिवेशव देव यज्ञ/--पश्ुुओं फो अन्ञादि देना 
और उन से उपकार छेना | 


इस से विदित हो जाग्रेगा कि ये पार्चो यज्ञ मजुप्य मान्न के 

कर्तव्य कर्म ही हैं। संसार में नास्तिकों को छोड़ कर ऐसा कौन मनुष्य 
होगा जो ईब्वर पूजा करना, धर्म अन्धों का विचार पूर्वक अध्ययन 
करना, प्राकृतिक पदार्थों से यथा योग्य कार्य लेना, भाता पिता भादि की 
सेवा करना भलुष्य मात्र का भोजनादि से उपकार करना, और पशुओं 
पर दया रखता आवश्यक न समसझेगा। सच तो यह है कि,जो महप्य 
इन कर्त॑न्य कर्मों को प्रति दिन नहीं करना, वह सलुष्य कहलाने के योग्य 
ही नहीं दे किन्तु उसे पश्ठ कहना ही उचित है, क्योंकि पश्नुओं की ही प्रकृति 
ही ऐसी होती है, कि वे अपना पेट पालन करने के अतिरिक्त और कोई 
कर्नेत्य नहीं समझते । न तो उन्हें इश्वर से काम है और न अपने बड़ोंकी सेवा 
सेमनचप है । दे प्राकृतिक पदार्थाले काम लेना भी नहीं जानते और न उन 
को दूसरे पश्ओं से कोई सम्बन्ध होता है। उनका काम केबल खाना, 
पीना. सारहता ओर संतान उत्पन्न कान ही है । किसी कवि ने सच कहा है । 


आहार, निद्रा, भय, मेथुनंच; समानमेततु पशुभिनराणाम 
धर्मोहिंतेषामाधैकों विशेषों धर्म्मेण हीने: पशामेः समावाः)॥ 


संध्या ( ६) भूमिका 








'( अर्थ ) खाना, सोना, डरना और सैथुन करना ये सब बातें 
मनुत्यों और पशुनों में समान ही हैं। धर्म ही सचुप्यों में विशेष है।इस- 
लिय्रे धर्म हीन मनुष्य पश्ष के सामान है। 

प्रक्ममज्ञ | इस अभी बता चुके हैं कि ब्रद्ययज्ञमें पंध्या और स्वा- 


ध्याय सम्मलित है मनु ने “अध्यापन अर्थात चेदादि धर्म ग्रन्थों के 
पढ़ने पक्षेन ऋ मे हां चहद्ययज्ञ कहा हैं। वास्तव सम वेदादि सत्तू ग्रन्धा क्के 
मनन पूत्रक प्रतिदिन पाठ करने से ही ध्रह्मज्ञान प्राप्त हो सकता है । इसी 
कारण महर्पि स्वामी दवानन्द सरस्वती जी महाराज ने आर्यसमाज के 
नियमों में बेद्र क्र पटना पढ़ाना सुनना सुनाना सब आरयों का परम धर्म 
बतलायाएँ । जो मनुष्य वेदों को स्वयं न पढुसके बह दूसरोंसे ही सुन सुना 
लिया करें क्लिंतु यह निन्‍य कर्म है इसका त्याग ऋरना उचित नहीं है। मनु 
ने “वबाध्याये नितन्‍्य #यक्त: 'वेदादि सत्‌ भ्रथों के स्वाध्याय सें 


प्रात्त युक्त शध,त रूग रहना चाहिये कहकर स्वराध्याय का माइमा 


7 झ्वास्थाय का ऊंग्रे |स्वाष्याय झब्द का अर्थ ( सु + अध्याध 
अच्छे प्रकार ले अध्ययन करना है | पाँच मिनट में ७० बेद मंत्रों को पद 
जाने से कोई ल्यम नहीं हो सकता । चाहे एुक दिन में एक ही मंत्र का 
क्षष्ययन क्रिया जाय किन्तु उसके पुक २ शब्दपर विचार करो, और सोचों 
कि उस में से क्या उपदेश निकलता हैं। और उस उपदेश के अदुसार 
ही जपने जीवन को बनाओ. तभी स्वाध्याय सफरू हो सकता है, अन्यथा 





ज-++--- 


देखो मनु० ने ।छज के 


संष्या 5 (७०) भूसिका: 


बट िलननज न _+५9++>+++-> पंत > सर सनननन>+ >> स2र्ससन>9 2-3 
नहीं । चेद मंत्रों के बिना समझे केवछ पाठ मात्र से कोई छाम नहीं है। 


वेदु ने स्वयं उपदेश किया है, 


ऋचा अक्षर परमे व्योमन्‌ यमन देवा अधिविश्वे निपेद: | 


यस्तन्नवेद किमूचा करिष्याति य इत्तद्रिदुस्त इमे समासते ॥ 
ऋण० १। १६४ | रे० ॥ 


अथ--ऋतचायें उस अविनाशी परम व्यापक परमेश्वर को, जिसमें 
सब दिव्य गुण युक्त पदार्थ आश्रित है. बताती हैं । जो उसे + हीं पहचा- 
नत्ता वह केवल देद पाठ से क्या करेगा। पर जो उसे जान छेते हैं, वे ही 
यहां जीवन सफझ कर लेते हैं । 


आशय स्पष्ठ है क्ि चेदों के केवछ पाठ मात्र से कोई छाभ नहीं 
है, किन्तु अर्थ को समझते हुये उस सर्व व्यापक परमात्मा को जिसका 
बेद्‌ उपदेश करते हैं अनुभव द्वारा जान कर जन्म सफल करना चाहिये। 
अतः प्रति दिन विचार पूर्वक वेद अथवा चैदिक ग्रन्थों का पयठ करना ही 
स्वाध्याय कहला सफवा है केरल सम्रोंका उच्चारण स्वाध्याय नहीं कहला सकता। 





स्वाध्याय का दूसरा भाव [िलाष्या शब्द का दूसरा अर्थ 


( स्व + अध्याय ) अर्थात्‌ “अपना अध्ययन करना” हैं। चेदों के उपदेश 
- के बनुसार अपना जीवन बनाने के लिये यह परम आवश्यक है कि मजु- 
प्य थ्रति दिन अपने जीवन का अध्यत्रन करे । अथात्‌ विचारे कि उसके 
जीवन में क्या २ दोप हैं और वह अपने जीवन को किस अकार से दोप 


हु 
रहित बना सकता है। बेद्‌ में कहा है--- 





संध्या («&): भूमिका 





यन्मे छिंदे चेललुपो दृदयस्थ मनसो । 
वा5ति तूण्णं वृहस्पतिम तदधातु ॥ 
अरथ--( यव्‌ ) यह जो ( मे ) मेरे (चक्षुप:) आंख का 
( हृदूयस्य ) हृदय का ( वा र्सनसं: ) और मन का ( अति तृण्ण ) अत्पत्त 
फटा हुआ था चौड़ा ( छिद्व ) छेद है ( तव्‌ ) डस ( मे ) मेरे छिद्र था 
दोष को ( बुहस्पति ) ज्ञान का अधिपति परमात्मा ( दुधातु ) ठीक 
करे । 
अर्थात्‌ मजु॒ण्य को प्रति दित विचार करना चाहिये, कि उसकी 
चक्ष आदि ज्ञानेन्द्रियों, हदय और मन में क्या दोष हैं | और फिर ज्ञान 
के अधिपत्ति परमात्मा से, जो हमारे अन्दर के सब दोषों को अच्छे प्रकार 
से जानते हैं, प्राथला करनी चाहिये, कि “हे प्रभु! सेरें इन सब ( शारी: 
रिक्र, मानसिक कौर आत्मिक >» दोषों को दूर कर दीजिये। और 
विश्वानि देव सवितदुरितानि पराखुव | 
यदभद्दं तन्‍्मआसव ।। सज्जु० ३०। हें ॥ 
अर्-हे ( सवितादेव ) सकल संसार को उत्पन्न, करने वाले 
म्रभु | ( विश्चानि दरितानि ) सारे हुस णों को ( पराखुव ) दूर कर 


दीजिये, और ( यद्भद ) जो छुस गुण, कर्म, स्वभाव हैं (तत्‌-न-आखुच) 
बह हमें प्राप्त कराइये + 


2 3 ्थ्या भद्द गुण, कर्म, स्वभाव को अपने ह॒दय में अद्धित 


करने कौर उनके जनुसार अपना जीवन बनाने के लिये थह आवदयक है, 


संध्या (९) भूमिका 





कि उन यात्तों को प्रति दिन विचारा जातें वेदों में हजारों भन्त्र 'हैं. 
उन में अनेक प्रकार के उपदेश भरें पड़े हैं, और अनेक विद्याओं का 
चर्णन मे। सारे चेद मन्धों का ब्िचार पूर्वक अध्ययन प्रति द्विन नहीं हो 
ता, दसी लिये ऋषियों ने यह शी निकाली है, कि बेंद कफ पेदिक 
अस्योह अतिदिन मियम पूर्वक स्वाध्याय काते हुए यह सो आवश्यक ऐसकफि 
चुने हुए येद सन्धत्रों का श्रति दिन विचार पूर्वक पाठ किया जाये | 
इसी कम का साम समस्या | | 'सन्ध्पा पादब्द का अर्थ सी (सं ) 
उत्तम प्रकार से ( ध्य ) ध्याव करना है। अतः वास्तव में चुने हुए 
अऔद मन्ध्रों का विचार पूरक स्थाध्याप ही सन्ध्याद । इसलिये मजुने 
“अध्या ने मन यक्षः” अर्थात भध्यापनको हैँ प्रद्य यज्ञ कह्ठा है। इसी 
से समस्त में आगया होगा झिसन्ध्रों' «रण को समस बिना फेवछ 
उनका पाठ कर जाने से कोई छान नहीं ठै। ह_ूधया का कार्य पठन 
वाठन का कार्य दे भर जिस प्रकार से सनुध्य अपनी पाद पुस्तकों के 
एक २ शब्द को ध्यान पूर्वक समस < कर पता है, उसी प्रकार से 
सन्प्या भी प्रतिदिन अथथों को समक्ष २ कर भौर संगत पूर्वक करनो 
अआएिये । अन्यथा सन्ध्या फा करना ने करने के समान ही होगा * 
यदि कोई मनुष्य अ/हेनी अथत्रा किम्ती दूसरी भाषा के किसीअथ 
को अर्थ समझे बिना ही प्रतिदिन पढ़ता रहे. तो चराए अन्य मम क्ेसी,ही 
उस्म २ ज्ञाम थी बातें लिखी हुई शो किल्नु उत्त “बातों का छुछ भी 
ज्ञान प्राप्त न होगा । और प्रस्थेक सनुप्य डसे सूख -और समय- 
- नष्ट करने घाहा ही कहैंगा । सन्ध्या मो सम्प्रों “का भाव समस्े'पिना 
प्रति दिन पाठ करगा भी इसी प्रकार से सूख्ता' का कांये है; क्योंकि 
उससे न तो मनुष्य का ज्ञान बढ़ता है, भी न जीवन में कोई परिवर्तन 


् 5: 


£॥ 
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आता है । श्रीस २ वर्ष तक अति दिन संध्या करके भी मलुष्य के जीवन 
में जो किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता, उसका “कारण केवल यही 
है कि संध्या के मंत्रों को उनका भाव जाने बिना ही तोते की तरह रटा 
जाता है । 
पाठक प्रश्न करेंगे, कि जो सलुष्य संस्क्रः नहीं जानते क्या 
बह संध्या न किया करें ? इसका उत्तर यह है, कि ऐसे मनुष्यों को भी 
संध्या प्रति दिन करनी चाहिये, किंतु ऐसे सजुष्यों को उचित है क्रि संध्या 
पुस्तक से क्रिया करें, और मंत्रों के साथ २ उनका अर्थ पुस्तक से 
पु फर उन्चके अभाव पर अच्छे प्रकार से विचार किया करें | ऐसा करनेसे 
उन्हें दिद्वित हो जायगा, कि संध्या के मंत्रों में फेसे उत्तम २ उपदेश भरे 
पढ़े हैं ! इसमे संध्या में सन म ऊगने की शिकरग्रत भी दूर हो जाग्रेगी 
मन का कार्य लनन करना है| जब हम संध्या करते समर सनन 
फरते ही नहीं तो मत छय किस तरह सकता है ? हम तो केवल जिह्न|से 
काम छेते हैं । मनको तो खाली छोड़ देते हैं । फिर यदि वह बेचारा दूसरे 
कार्यो में लग जाता है, तो यह हसारा हो दोप है, सन का नहीं । अतः 
चाहे जिस भफारसे भी हों, संध्या सदा अर्थों और भावों को समझते हुये 
विचार पूर्वक ही करनी चाहिये ! अन्यथा उससे कुछ लाभ नहीं है । 
' झल्मा कल समय | “संध्या” शब्द का दूसरा अर्थ मेल वा संग्रेग है । 
और सन्ध्या के । ईसी लिये ऋरपयों ने संध्या के लिये “प्रात: काल” 
_ लाम। _ और साय॑ काल दे! समय नियत किये हैं, क्योंकि 
इन्हीं दोनों समयों में दिन और रात्रि वा यूं कहो कि अकाश और अंध- 
कार का संयोग होता है । जौर इसी कारण से यह दोनों काल संधि-बेल 
कहलाते हैं। मजुस्द॒ति में लिखा है--- 
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पूर्वा सन्ध्यां जपस्तिप्ठेत्सावित्रीमकदर्शनात्‌ । 
पश्चिमांतुसमासीन:ः सम्यगुक्विभावनात्‌ ॥ 


हे ५ मजु० २। १०१ ॥ 
अर्थ--प्रातः काल की संध्या, गायत्री का जप करता हुआ, सूर्य 


दर्शन कोने तक ल्थित हो कर. और साय काल की संध्या नक्षत्र दर्शन 
शक २ ऐने सके बैठ कर करे । 

पूर्वा सन्‍्ध्या जपरितप्ठल्शमे ने|व्यपोहाति। 

पश्चिमांनु समासीनो मल हन्तिदिवा कृतमा॥। 

मन्० २। १०शा। 

धर्थ--प्रातः काल की संध्या के जप से रात्रि भर की, और 
सायंकाल फी संध्या से दिन भर की दुर्वासनाओं का नाश होता है । 

इससे स्पष्ट है, कि प्रात: काल की संध्या प्राह्म मुहूर्त में उठ कर 
जौ भौर स्नानादि से निशृवतत होकर, सूर्य उदय तक करनो योग्य है । 
और साथ काल की संध्या सूर्याल्त से भष्छे प्रकार नक्षत्न दुशन तक कर- 
नी चाहिये। राह्री के समय जो दुर्घासनायें मन में उत्पन्न हुई हों, उनके 
संस्कार प्रातःकाल की सन्ध्या से और दिन के समय जो हुर्चासनायें उत्पन्न 
हुं इनके संस्कार सायकालकी संध्याते दूरकर देने चाहिये। भर्थाव्‌ मनुष्य 
को उचित है कि जहाँ तक सम्भव हो सन के ऊपर पाप का धव्बा छऊूगने 
मी न दे । और यदि किसी समय दिन में या रात्री में कोई पाप बासना 
मन में उत्पन्न हो जादे, तो उस धब्बे को संध्या के समय धो डाले-- 
ऐसा न करने से मन के ऊपर होते २ पाप बासनाओं का ऐसा मे चढ़ 
ज्ञांता है कि फिर उसका छुद्ध करना असस्भव हो जाता है। चेद हमें 
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बतराता है कि सनुत्य को अपना सन झुद्ध और पविन्न रखने केलिये जब्र कभी 
भी मन में कुबिचार उत्पन्न हो उसी समग्र दृद़ता प्‌्वेंक कहना चाहिये।कि- 


अपहि मंनसस्पतेडप क्राम परअर ! 
परोनिऋत्या आचह्ब वहुए्ा जीवतों मनः ॥ 
ऋ० १०] १६४। शा 

अर्थ--है ( मनसः-पते) सनकों परतित करने वार कुबियार 
(अप्-एहि ) दूर हो । ( अप-क्राम ) दूर भागों -। £ परः:--चर 9 
परे चले जाओं (पर:-निरऋूच्याः) दूर के विनात हो ( आचक्ष ) 
देखो । ( जीवृतः-4नः ) जोजित सजुप्ध का मन ( बहु-धा ) बहुत 
सामर्थ से युक्त है । 


इस मंत्र. स्पष्ट बनलाया यया है कि सर्त में जब भी बुरे व्रिचार 
उत्पन्न हों उसी समय उन्हें द॒इता पूर्वक परे हटा' देवे और छुरे बिचारों से 
अधिप्य में होने बाली हानि की सद्दा ब्रिच्राएता रहे। अर्थात्‌ सन में जब 
भी कोई घुरा विचार उत्पन्न हो तो उसके भनुसार कर्म न करें . किंतु 
डन विचारों की तो उसी सर्मेय परे हटा देवे और छुरे विचार के मन सें आने 
खे मर्न पर जो छुस्॑स्कोर पड़ा है उसे धो डालने के त्ययि महर्षि मनु ने 
परंतः और साय कोछ का समय नियत किया है । दिन भर जो भी हुद्रिचार 
भर्म सें कभी उत्पन्ञ हों, उसे के संस्कार को साय॑ काले की संध्या के समथ 
अच्छे ग्रकारें धो डालें। इसी भकांर से रात्री के कृत्रिचारों के संस्कारों को 
प्रात. काछ की संध्या से दूँरे करेंदे । यहां फिर वही अपने अध्ययन की 
बान आप के सामते जा उपस्थित होती है |“ अर्थांल संध्या के समय 
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मनुष्य फो लपने सन भौर एड्ियों जादि की खोज करनी चाहिये, कि 
टनमें आज के दिन या रात्री में पापकां कहीं घब्या तो नहीं लूग गया है 
और यदि कहां ऐसा कोई दोप दिखाई दे तो उसे उसी समय धो ढाले 
भोर पतिशा करे कि में अब से यथा सम्भव ऐसा धन्बा छगने न दूगा। 
दिन भ्रत्रि दिन ऐसा फरने से मनुस्य के अन्तःफरण में फिर पाप सय विचार 
उरने हैं भंद हो जाते हैं । और उस का ह॒दंय मंदिर पचिन्र हो कर इस 
योग्य हो जाता 5, कि उससे परमा्म देव के दर्शन ऐो सके | 


प्रात: काल और सार्थफाल कालका समय संध्याकें लिये नियतकर 
में छा एक और भी 'फारण है। भर बह यह हैं, कि गृहस्थ्यों के 
लिये यही दो समय ऐसे हैं, जय कि वह गृहस्थ के क्म्ेलों से छुटकारा 
पाये हुये होते हैं। प्रातः काल परंग से उठते ही आवश्यक कर्मों से 
निश्वृत ऐोकर, दुनियां के धंधों में हाथ डालने से पहिले ही मनुष्य ध्या- 
नाथस्थित हो. सकता हैँ | उसके पश्चात जय बह गृहकाय्यों में फंस 
ज्ञाता है तो फिर उसके छिये उन कार्यो से मन को दृता कर ईदवर फे 
ध्यान में छगाना असम्भव हो जाता है । सार्यकालके समय वह फिर सारी 
खिताओं को परे फ्रेंक कर ईइचर के ध्यान में मग्न हो सकता है। इसी 
प्रकार के सुभीते को सोच कर मनु महाराज ने गृहस्ंथों के लिये संध्या के 
ये दो ही समय नियत किये हैं । किंतु यदि कोई मजुष्य विशेष कारण से 
ऊपर लिखित नियत समयों पर संध्या न कर सके तो उसे जिस समय 
भी अवकाश शो और सब प्रकार के पमेऊों को परे फंक कर ध्यानावस्थित 
हो सके, संध्या कर छेनी घाहिये । क्योंकि न करने से करना अच्छा ही 
४) पर निश्मानुकूछ जो काये किया जाता है, उस से अधिक छाम 
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० _> पक. 


होता ई ।आतः काल और साय्यकालका समय अंत्ति रमणीय होने के कारण 
भी ईंदवर का ध्यान छूने में सहायक है। 


पंछ्य कहां क | संध्या जकेले ऋरनेका कार्य ई। इसी लिये पुकार्त 
आप 42% 2 कर 
रनी चाहिये ? | स्थान में, जहाँ की वायु छाद्ध हो, करनी उचित है 


संध्या में आणायास भी करना होता है, इसलिये शुरू जायु" का विचार 


रखना कत्यन्त आावदयक है | रात भर की घुटी हुई कौर कारवानिकर 
एसिड गेस ( ८०700770 धटंते 285 ) से मिश्रित घर की वायु में 
प्राणायाम करने से छाम छी जनह उल्टी हानि ही होती है । इसी कारण 


मनु ने बतलायां है कि-- मि 
अपा समीपे नियतों मेत्यक विधिसास्थितः 
साविक्ी मप्य धीयाते गत्वारण्य समाश्रेतः॥ा 
.. मह्ु० २। फ्थ्छा 
अर्थ-जंगल में जाकर, जऊू के समीप वेट कर नित्यकर्म, से निवृत्त 
होकर, पुकाआ चित्त स्ले गायत्नी का जाप( सम्ध्या ) करे ! 
अन; सिद्ध डुजा क्नि ४ बजे आह्य मुट्त में टड कर, जंगल में किसी 
नदी था तालात्र के किनारे चलल्‍य जाबे, वहीं शौचादि नित्य कर्म से 
निवुन होकर स्नान करें. जौर कक के किनारे - बेंठ कर सन्ध्या करे। 


संध्यो ( #्र५.))। मूमिका 





भी हो जाता हैं, छुद्व और खुले जल में स्नान भी हो जाता हैं और 
सन्ध्या में भी खूब मन छगता है। घर में श्ेंड कर बच्चों की हाथ २ 
में मन को पुकाग्म करना अति कठिन होताहै॥ : ३. 


परन्तु बड़े २ नाएरों में शौव और सन्ध्या आदि के छिये पुतिदिन-चाहर 
जाना कठिन है । ऐसी अवस्थामे घरमें ही सनन्‍्ध्या आदिके लिये कोई ऐसा 
स्थान नियत कर लेना चाहिये जहां झुद्ध वायु और सूर्य का प्रकाश 
खुला प्वेश कर सके और बच्चों का शोर व गुरू भी वहां न पहुंचे । 
यदि कोई ऐसा एक्रान्त और खुछा कमरा न हो, तो याहर चौक ,चा छत 
के ऊपर बैठ कर ही सन्ध्या करनी उचित है। साथ यह है कि खुली 
वायु, सूर्य का प्रकाश और पकान्‍्त सन्ध्या के लिये अति आवश्यक हैं । 
इसके साथ हो सनध्या का स्थान झुद्द, रमगोय और सुसज्जित भी हो। 
परन्तु किसी ऐसी विशेष सजाबट क्री आवइ 4क्ता नहीं है, औओ सन को 
ध्यान से हटा कर अपनी ओर आकर्षित करले | 


आापन | बैठने के लिये एक झुद्ध और नरम आसन होना चाहिये। 





अडने के भी अनेक प्रकार हैं | जिस आसन से मलुष्य घंदे' डेढ़ घट 
भाराम# के साथ बैठ सके वही आसन उत्तम है। हमारी सम्मति सें पदुम 
आसन से बैठना अच्छा है। सिर के बाल भी यदि बड़े -हों तो अच्छे 
प्रकार से बाँध लेने चाहिये ताकि सुख के सामने आकर . ध्यांन में विध्न 
पेदा करें । 

& स्थिर सुखमासनम्‌ , योग० २। ४5 ध ( अथ ) जिंस में स्थिर 
सुख हो वह आसन है ॥ 


- संध्या ( $६ ) मूमिका 


ह लिन ंआआ 
लोग कहा करते हैं कि आयी को नित्य प्रति सच्चा 
आय और 4 करनी चाहिये | पर मैं कहता हू कि बाय्य॑ और 
रूब को संध्या 
अनाये सन्च्या डाचत भाय्या 
करनी चाहिये ये सब ही को सनन्‍्ध्या करनी उचित है । ग्य्पों 
को इस टिये कवि उनका आस्येत्व स्थिर रहें । भर 





अनाय्यों को इस लिये कक थे आय्यत्व प्राप्त कर सक  चहाँ भाय्मास 
मेरा आभ्रप्रांय उस छोगो से नहीं है जा केवल जआावश्यसमात्र के राजस्टर 
में अपना नाम लिखा कर अपने लाप को आय्ये कहाने छूगत & ] कस्तु 
आायने & श्रेष्ठ पुरुषों को कहते ह. जीर हुए मजुष्य अनाव्य दा द्स्श्ु 
( हुए ) कहलादे हैं। दुषटों के स्वभातर के विपय में बेद कहता ६“ 


उल्लुकयातु शुशलुक यात्ु जाह ख्याठुसुत काक ग्रामम ! 
सुपर्शीयातुमुत गधयातु दुप ढेव ममृण रक्ष इद्र ॥ 


ऋ० ७] १० ४ नेदे ॥ 


कअर्थ--( डलकृ-यातु ) उच्छ,के समान, ( अर्थात्‌ मूर्ख छोग ) 
डल्झू मिस प्रकार से प्रकाश से भागता है.उसी प्रकार से जो मनुष्य छान 
की रोशनी से भागते हैं, शुशुलकनयातु ) भेडिये के समान क्र मद 
( खयातु ) कृचों के समान अपने भाइयों से लड़ने वाले और दूसरा के 
सामने पूंछ द्विलाने वाले मनुष्य, ( कोकन्यातु ) चिद़ियों के समान 
अस्यंत कामी पुरुष, ( सुपर्णब्याद' ) गरुड के समान घमंदी भौर अहंकारी 
मलुप्य, ( गृधू-यात्ु ) गीघ के समान लोभी, दूसरे के मांस पर स्वर्स 








# जैसे आाय्य॑ श्ष्ट और दस्यु हु मनुप्यों को कहते हैं. वेसे ही 
में मी मानता हू । (स्वामी दयानन्द सरस्वत्ती) ह 


५ 


संष्यो (१) भूमिका 








घुष्ट होने को इच्छा रखनें वाले जो दुष्ट मजुष्य हैं। हे ( इन्द्र ) राजन ! 
उनको दमन करो और उन हुईं से सब श्रेष्ठ पुरुषों की रक्षा करो । 

इस प्रकार के जो अनाय्य ( दुष्ट ) पुरुष है। यदि वे अति 
दिन प्रातः साथ संध्या करने को, तो वे अपने, जीवन को सुधार के 
सच्चे आये ( श्रेष्ठ) पुरुष बन सजते हैं। श्रोष्ठ पुरुषों »े सम्बंध में 


बेद कहता है-+- 


बैश्व देवों वचस आरभघ्व शुद्धामपरन्त: शुचय॒प्रावकाः। 
आति कामन्तो दुरिता पदानि शत हिमाः सबे वीरा मदेम॥ 
अथवं * १९। २। २८ 


इस मंत्र में यह बतलाया गया है, कि जो मजुप्य अन्दर और 
बाहर से शुद्ध और पवित्र हो, और जिसने दुरित अथांव्‌ दुष्ट भावों को 
परे हटा दिया हो, और सब वीर भावों से युक्त हो ,घह्टी मनुष्य भ्रष्ट 
कहलाने के योग्य है,। 


संध्या के मंत्रों का अर्थ और ब्याज्या पढ़ने से विदित हो जायेगा, 
कि संध्या के मंत्रों का विचार पूर्वक प्रत्ति दिन पाठ करने से मजुष्य दुष्टता 
को त्याग कर शुद्ध, पवित्र और वीर भाषों से .युक्त हों सकता है! और 
सर्वे प्रकार को श्र छता प्राप्त. करके सच्चा आय कहलाने के योग्य हो स- 
कता है । क्योंकि संध्या के मंत्रों में सब प्रकार की श्र छत्ता के भाव - भरे 
पढ़े हैं। आचमन मंत्र आलश्ष्य को दूर .करता हुआ श्ञांत स्वभाव बनाने 
की. शिक्षा; ही नहीं देता, किल्तु. साथ ही उपाय भी बतलाता है। इन्दिय 
स्पर्श का मंत्र जंहां- हमें जपने शरीर को पुष्ट बनाने की.शिक्षा . देता है 


सध्या (“कद ) भूमिका 





बहाँ उससे यहास्त्री कर्म करने का सी आदेश करता है। “मार्ज॑न मंत्र 
में पवित्रता का भाव भरा पडा है | “आजायासत.संत्र/ .शुद्ध वायु में यहरे 
इवास लेने से हमारे स्वास्थ को सुधारता हुआ, परसात्मा और शआत्मा के 
अनेक गुणों का चिल्तवन कराता है । “अघसपंण संत्र” इंश्वर की अनंत 
शक्ति का नकृशा आँखों के सामने खेंचते हुये इमें पाप कमों से बचाता 
है। “सनसा परिक्रमा के द मंत्र परमात्मा को रक्षक बताते हुए, हमें 
अभय दान दे रहे हैं | “उपस्यात मंत्र” हमारा आसन इंखर के समीप 
ही जा लगाते हैं। और “गायत्री मंत्र” हमारी छद्धियों को अष्ट सा्ग॑ पर 
पोरित करता है । 

अतः: जिस संध्या से के शत्ता का भाव उत्पन्न करने वाले इतने 
संत्र सौजूद हों, क्या उसका चार पूरक असि दिन पाठ करने से मलु॒ष्य 
के हृदय में ठुट्ता कहीं छिपी रह सकती है ? इसी कारण से दो मु ने 


७ हर 


संध्या करना इतना आवश्यक बतलाया हैं। वह एलखते है 552 


जिष्ठाते तु यः पुवा सोपास्तयशंच पाश्चमास ।* 


स शुद्र॒द॒त्‌ वहिष्काये: सर्वस्माद्‌ द्विम कर्मण: ॥ 
सझ्ु० २। १०३३ 
. अर्थ--जो प्रातः काल की संच्या न करे, और लो संत कार के 
भी झंच्या न करे चह सम्पूर्ण द्विज्ों के कर्म रे शुद्ववत्‌- बहिष्कार है ।' 
भनु के एसा कहने का कारण यहीं ह क्र जो मनुष्य रध्या नहीं 
करता, उसके अंन्दर उच् चासनायें उत्पन्न नहीं होती । 


सन्ध्या बा रन एक वात सौर सी लावश्यंक है; और चह यह है, कि 
: पूवक् करनो सिच्यः दोनों समय “अद्धा पूर्वक की. जावे:केवल दुर्नियां 
,_ चाहिए। 






-दिखावे के लिये संध्या करने से कोई छाम न होगा 4.- 


संध्या (१९ ) भूमिका 


223 3 3.23+नननन सन न न तन निननिजणणन 


देखो इस विपय में बेद क्या कहता है-- 


रू ए ५. * पे 
श्रद्धां भातहवामरे श्रद्धां मध्यं दिन परे | 
श्रदां सूर्यस्थ निम्नाचि श्रदे श्रद्धा पयहनः ॥ 
२ ऋण १०१ १७१ १६॥ 
अर्थ--प्रातः काछ श्रद्धा से [ संध्या अभिहोत्र, आदि | कम करते 
हैं, और उसी प्रकार सध्य दिन में [ सांसारिक कार्य करते हैं ] और सरर्य 
के अस्त ऐोने के समय में भी श्रद्धा से ईस्वर की भक्ति करते हैं। हे 
श्रद्धों | हम सब को श्रद्धा युक्त करो । ; 
इस मे स्पष्ट है कि मनुष्य को इह छोकिक वा पारछौकिक सब 
प्रकार के कर्म श्रद्धा पूर्वक ही करने चात्यि कारण कि जो कम अश्रद्धा 
से किया जाता है वह पूरे मन से नहीं किया जाता। इस लिये उसमें 
सफलता प्राप्त नहीं हो सकती । अतः मलुप्य को सन्ध्या पूर्ण भद्धा और 
सक्ति से हो करनी उचित है तभी कल्याण होगा अन्यथा नहीं । 


निभाना आग न 
संध्या से आयु बढ़ती है । | महाभारत में लिखा है -- 
ऋषयो नित्य सन्ध्यस्वात दीध॑माथुरवाप्टुवत । 
॥ महा० अछु १०४ ॥ 


अर्थ-निस्य भ्रति स ध्या करने से ऋषियों को दीर्घ भायु आप्त हुईं। 
और यह यात स ध्या की ज्याज्या पढ़ने से स्पष्ट होजायगी कि सब्या से 
आयु कैसे बढ़ती है । 





सृच्या .. ( २० ) भूमिका 





'संच्या के मंत्रों की ब्यात्या आरम्भ करने से पहिले हम यह भी बतलाना 
आवश्यक समझते हैं कि हमने जहां तक चिंचार किया है, स्वामी दयानंद 
सरश्वती जी सहाराज ने जो संध्या हमारे सामने रक्‍्खी है । वह अपने 
आप में पूर्ण हैं, उसमें किसी प्रकोर की च्रुटि नहीं है । यह शब्द लिखने 
की आवश्यकता हमें इस किये पढ़ी है क्योंकि जनेक महानुभावों ने 
संध्या के आचमन मंत्र से पहिले कुछ और विधियां भी'ब्द्ठा दी हैं। 
पज््य पाद श्री सातवलेकर जी ने अपनी पुस्तक संध्योपसना में हचन यज्ञ 


५5 आटे 


में छिखे हुये जाचमन और इन्द्रियस्पर्श के मंत्र बढ़ा दिये हैं | परन्तु जब 
स्वयं संध्या में ये दोनों क्रियायें करने के लिये मंत्र मौजूद हैं तो पता 
नहीं चलता कि इन क्रियाओं को दो वार करने की क्या आवश्यकता है । 
सम्भव है इसमें कोई रहस्य हो, पर अभी तक हमारी समझ में कुछ नहीं 
जाया है, अतः हमारी समझ में संघ्या 'शक्तनो देवी” इस मंत्र से ही 
जारम्म होती है ॥ 


॥ ओशेम ॥ 


सन्च्या 


जतरसण्याकबए (2) धशककमबपन-तणा 


(१) आचमन मन्त्र: । 


सत्र से पहिले निश्न लिखित सन्त्र बोल के तीन आचमन करे । 
ओश्च शम्नो देवी रभिष्टय आपो भवन्तु 
पीतये शंयों रभिस्वन्तु नः ॥ 


यज्जञु० ३६ | १२ ॥ 


प्राध्दिक अर्थ--( देवी आप ) दिव्य गुण युक्त और सर्व 
ध्यापक ईश्वर । ( नः ) हमारी ( अभिष्टये ) मनोचान्छित / पीते ) 
तृप्ति वा आनन्द के लिये ( शमर्‌ ) शांति दाता ( भवन्तु ) हो ओर 
( न; ) हम पर ( आंयोः ) $ शान्ति (अभिस्वन्धु ) सब ओर से छुबे । 


भाषाधि--हे दिष्य गुण युक्त सर्च ब्यापक ईश्वर ! हमें झानित 
प्रदान कीजिये ताकि हम सनोचोश्छित आनन्द आप्त कर सकेंऔर हमारे 
हृदय में सब ओर से शान्ति चूने ऊगे। किसी भोर से भी अशान्ति न 


रहे ॥ 


शंयों १--शमन च रोगाणां पावन च भयानाम््‌ 





सन्ध्या ( २ ) आवमनम्‌ 
ववाख्या 


मु 


श्वर भक्त सच्ध्या करने के निमित्त बैदना 
कभी गृह बाय से निवृत्त हुआ हई, इ 
उसके मन में क्नेक प्रकार की संकरुप चिक 

रूपी लहर उठ रही हं । उसका मन न सास्द्ृस 
किधर का क्िधर दोड़ा फिर रहाह । जिम्र प्रकार 


जज 
अआ रेप 


7 


से आंधो आने पर समुद्र के पाना में चद्ध ३ ऋडरे 
डठने छगतत हैं आर आधी के बन्द हो जाने पः 
भीयेलआरे नहीं हो जाती किन्तु उसके पश्चात, भी धण्टों तक पानी में 





थे. 


हलचर मची ही रहती है सेसी ही अवस्था हमारे मन की ह । दुलनयां के 
झागेवार की आंधी [ अथवा उन जिचारों ] से जब मन में एक बार 
लोभ उप्पक्त हो जाता है, त्तो उस आधी के समाप्त होने पर मी मन का 
क्षौम एक दस दूर नहीं हो ज त्ता किन्तु उसके अन्दर अनेक अकार के 
विचारों क्री लहरें उठती ही रहती हैं । आज मैंने यह किया वह किया। 
म मह २ काय करूगा। मन काता यह अबस्था # | हम उस 
ध्यान ने ऊँसे लगावें ? इस लिप्रे सन्ध्या आरन्म करने से पूत्र इसारे 
न्दर यह कामना उत्पन्न होनी स्वाभाविक ही है, कि हमारा सन झान्त 
| तो उसे सन्ध्या में लगाया जावे । इसी लिये सब से पहिले इसी अ- 
फार के सम्ध्र का उच्चारण करना आवश्यक है, जिस में इस प्रकार के 
भाव पाये जाते और-उसके मात्र को समझ कर मन को शान्त करने की 
चरेष्टा करनी चाहिये। टसके पश्चात्‌ सन्ध्या हो सकती हैं अन्यथा नहीं ॥ 





# 


यु 


_. उस सुख और शांति |>्ांतिका क्या भाषई ? यहभी समझना 


सावश्यक है | हमारी तीन अधस्थायें हैं, दुखी, सुखो भौर शांत] बहुन 


सन्ध्या ( २३ ,) - आचमनम्‌ « 





से लोग सुख और शांति में सेद नहीं समझते । जिसे आंप सुख कहते हैं 
बह भी वास्तव में सन का एक त्रिकार है । जब सन सुख की अवस्था सें 
होता है, तथ भी उससे क्षोभ उत्पन्न होता है। और ऐसे मन को भी 
हम किसी विचार # छगा नहीं सकते । इस बात को थ्‌ं समझो--छुमने 
पानी सें उठती हुई छूदरों को देखा है चह इस प्रकार की होती हैं। 
अर्थात्‌ प्रभ्येक छहदर की एक चोटी होनी है और दो छहरों के बीच में एक 
गली होनी है । चोटी पर का जल ऊपर को और गली का नीचे को गति 
करता है। गली को दुःख भौर चोटों को सुख समझो | कारण यह कि 
सुख की अगस्था में मन ऊपर फो उछछता है, और दुख की अवस्था में नीचे 
को प्रैठता है । क्या सुना नहीं. दुखी मनुष्य कहता है “मेरा मन बैठा 
जाता हैं” । सुख की अवस्था में कहते हैं कि “उसका मन आनन्दके भारे 
बरल्ियों उछलने लगा | भत दुख हो वा सुख हो, दोनों अवस्थायें सन 
के अन्दर क्ञोत और चंवरुता उत्पन्न काने वाली हैं। लहरों के समान 
यह दोनों अवस्थायें भी स्थिर रहने बाली नहीं हैं, किन्तु सदा बदलती रहती 
हैं। एक क्षण में मन सुख अनुभव करता है तो दूसरे ही क्षण में दुःख 
हों जाता है। सुख और दुःख पक दूसरे के आगे पीछे चलते हैं । असरभव 
है कि सुख के पीछे दुःख और दुः्ख के पीछे सुख प्राप्त न हो। किसी कवि 
ने कह्दा है। हे 
दुःखस्थानन्तरं सुखम्‌, छुखस्पानन्तर टुःखम । 
2 85 
चकूबत्‌ परिवर्तन्ते, हुःखानि च खुखानि च ॥ 

अर्थात्‌ दुःख के पश्चात्‌ सुख और सुख के पश्चात्‌ दुःख आता है 

दुःख भौर खुख चक्र के समान घूमते रहते हैं। 


संध्या... ( २४ ) आचमनम्‌ 





किन्तु ज्ञान्ति की अवस्था ही, निराली है। वह जल की उस अब- 
स्था के समान है जब-कि उस. में किसी प्रकार की चंचलता नहीं होती। 
मन भी जब श्ञान्त हो जाता है तब उसकी अवस्था ऐसी ही हों जाती 
है। वह न ऊपर को उछलता है न नीचे को डूबता है | चह न सुख का 
अनुभव करता है, न दुःख का । ऐसा झान्त मन ही ध्यान में रूगाया 
जा सकता है । जिस प्रकार से मनुष्य शान्त जल में अपना सुख देख 
सकता है अशान्त में नहीं, उसी अकार से झ्ञान्त मन ही प्रदर्शन के 
योग्य है अशान्त नहीं। इसलिये सब्र से पहले इस मन्त्र में शान्ति की 
कामना की गई है जो युक्ति युक्त & ही है । 


समन «नस लक नर +० 
मनोवान्छितआनंद्‌ वि सनो वरांछितआनन्द के बििपय में 


थोड़ा सा. कहना -है हमारा मन वेद मन्‍्त्रों के गृढ अथों वा ईश्वर के 
बिचार में मम्नहोंना चाहता है। जब मन किसी विचार में पर्ण रूप 
से कग जाता हैं, तों उस समय जो आनन्द श्राप्त होता है, 
बह + अनिवंचनीयहै । उस आनन्दुको वही सजु॒प्य अचुमच कर सकते हैं. 
जिन को कभी यह अवस्था आआप्त हुई हो । जब सन की यह अवस्था 
हो जाती है, तो फिर मलुण्य को अपने शरीर की सुध बुध भी 
सहीं रहती || इसी अवस्था की पूर्णा का. नास 





» इसी लिये हम कहते हैं कि सन्ध्या का आरस्थ इसी मन्त्र से 
है। इस से पहले कोई क्रिया नहीं है| . 


+किसी कवि ने क्या अच्छा कहा है--'तुम्हारी कृपा से जो आन - 
नद पाया. वाणी से जावे वह क्यों कर बताया ।” 


संध्या ( २५ ) जआाचमनम्‌ 





समाधि है । समाधि योगियों को ही प्राप्त हो सकती है, क्यों 
कि सन की थृत्तियों का पूर्णा रूप से योगी ही निरोध कर सकते 
है "योगश्वितत हृति निरोध ” मन की इृत्तियों को रोक कर उसे पूर्ण 
शान्त करने का नाम ही योग है | भतः इसी आनन्द की आप्ति के लिये 
मन को शान्त करने की आवश्यकता है ।और मन जितना अधिक शान्त 
होता है, उतना ही सन्ध्या में अधिक आनन्द भाप्त होता है ॥ 
 जैद्धिक आध ना | चैंदिक धर्म में केवल जिह्नासे प्राथंना कर छोड़ने 
मे कोई छाभ नहीं होता किन्तु जिस मतलब की सिद्धि के लिये प्रार्थना 
की जाती हैं, उसकी प्राप्ति के लिये उपाय भी करमा चाहिये । किसी 
अभीएट की भाप्ति के लिये प्रार्थना करना वास्तव में उसकी प्राप्ति की उत्कट 
इच्छा मन में उस्पन्न करना और परमात्सा ले उस कार्य के करने के छिगे 
बल माँगना है | इससे मानसिक बल प्राप्त होता है। किन्तु ब्रदि कोई 
मनुष्य केवल प्रति दिन प्रार्थना ही कर छोड़े ओर उसके छिग्रे उपाय न 
करें तो अभीष्ट सिद्धि असम्भत्न है ॥ इंद्वर के सासने विजय के लिये 
शिद्‌गिड़ाने और तलवार सिरहाने रख कर सो जाने से ब्रिजथ छाम नहीं 
हा सकता ) इसी लिये प्रत्येक भार्थना के साथ उपाय आवश्यक हैं ।अतः 
जहाँ शान्ति के लिये इस मंत्र द्वारा प्रभु से प्रार्थना की गई है उस के 
साथ ही मन को शझ्ान्त करने का उपाय भी करना आवदयक है। और 
बह उपाय भी यह संत्र ही बतरामा है। जसा कि इस मंत्र के दूसरे अर्थ 
पर विचार करने से प्रगट होगा । 


न्‍०->-न्‍»-&बनगा-»-ऊनककनममनकनननक मनन नमन कक +9++ ला ड्ेबी 2 
क्र का दूसराझथ | (देवी आप: ) दिव्य गुण युक्त जल 
( न: ) हमारी ( अमीछ्ये पीतये ) मनोवाछित तृष्ति चा आनन्द के 


सम्ध्या .. ( २६ ) आचमनम्‌:- 





लिये ( शम्र्‌ ) शान्ति देने- वाछा ( भवन्तु ) हो. और ( नः ) हम:पर 
( शंयोः ) ७. शा ति ( अमिस्नरवस्तु ) चुबाये । 
“आप; शब्द का अर्थ जछू भी है और ईशइवर भी | ' जल अर्थ 
तो इस का असिद्ध ही है। इईंश्वर अर्थ में वेद' का 'निम्नलिखित प्रमाण 
देखिये।- 
तदेवाग्निस्तदादित्यस्तगयुस्तदुचन्द्रमा: । 
तदेब शुक्रवदू ब्रह्म वा आपः स प्रजापति: | 
यजु० शेर । १ ॥ 
भर्थ---वह परमात्मा अग्नि, वही आदित्य, बही वायु, और वही 
निश्चय से चंड्रमा है। वही झुक्क, वही अहम, वही आपः और वहीं प्रजा- 
पति है । 
“जात्िका उताय | | देखो “आप:” झाब्द कसा जिचिन्न है [एक ही 
शब्द से इंश्वर से प्रार्थना भी हो गईं और उसके सम्बन्ध में उपाय भी 
बतछा दिया गया । इस मंत्र के दूसरे अथ से स्पष्ट होगया कि भन को 
शांत करने के लिये जछ का प्रयोग करना चांहिये। इसी छिग्रे जल से 
तीन आचसन करने का विधान है ॥ तीन का तात्परय॑ शरद है. कि तीनों 
प्रकार की ५ थांत झारीरिक, मानसिक और आत्सिक अशांति दूर दो जावे। 
इसलिये इन्हीं भावों को विचारतें हुये तीन आचमन करने चाहिये | जल 
में शांत करने कान्पुण प्रगट ही है। स्नान करने से सारी थकावट और 
घबराहट दूर होकर जरीर में शांति उत्पन्न, होती है । और आचमन करने 
वा कुछ जर पी छेने से सन के वेग ( क्रोवादि ) शांत हो जांते हैं । १ 





क २-शमन च रोगणा यावनं च भयानाझ । 


30209 ( २७ )2) आचसनझ््‌ 





वेद कहता है-- हे 
आपो हिंप्ठा मयो भुवस्तान ऊर्जे दधातन/महे रणाय चक्षस 
' ॥ क० १० । ९। १॥ 
अर्थ--( आप: ) जल ( ह्वि ) निश्रय से ( सयोभुचः ) सुदावना 
करने वाले ( स्थ ) हैं। ( ता: ) वे जल ( नः ) हम सत्र के छिये 
(ऊंजें ) बल । महे ) तेज ( रणाय ) फुर्ती ( चक्षसे ) ज्ञान ( दधा- 
तन ) घारण करत्ते हं ॥ 
अर्थात्‌ जल के प्रयोग [ स्नानादि ] से शरीर की थकावड आदि 
दूर हो कर सुख प्राप्त होता है। और उस से शरीर में वक और तेज 
उत्पन्न होता है । सुस्ती दूर होकर शरीर फुर्वीला हो जाता है और विचार 
शक्ति बढ़ जाती है । 
जछ के विपय सें वेदों में अनेक मन्त्र हैं, जिनमें जरू के अनेक 
द्विल्य गुणों का वर्णन है । इसलिये इस मन्न में जरू को दिवी--दिल्य 
गुणों बारा कहा गया है। जल में ही सछृष्ठ और शाम्त करने के गुण हैं, 
इसलिये इंइवर भक्तों के लिये संसार में जल ही पीने योग्य पदार्थ है। 
भंग, चाय, + शराब आादि तमाम वस्तुएं उत्तेजक होने के कारण. मन 








+ चाय पीने का रिवाज दिन अति दिन बढ़ता जाता है, यह ब- 
हुत घुरा नशा है| बहुत से आरयसमाजी भी चाय पीते हैं । केवछ इतना 
ही नहीं किन्तु जब किसी समाज का अधान वा कोई और उच्च अधिकारी 
बदरूने छगता है तो आर्य ससाजी उससे अपन प्रेस पगढ करने 
लिये समाज मन्दिर में चाय पार्दी ( ॥2त ])वध775 ) भी देने में सं- 
कोच नहीं करते । समाजी भाईयों को यह पश्चिमी प्रथा बन्द कर देनी 
चाहिये, वा ऐसे समय दुग्ध पार्टी ( 3६ फ्रध्वात ) दे सकते हैं। 


सन्ध्या € २८ ) आचमनम 





के वेग को बढ़ाती हैं इस लिये ऐसे पदाथों काडपंयोग कंस्ते हुए 
सन्ध्या के समय यह आश्या रखना कि मन श्ञांत हो जावे, और संन्ध्या 
में लग जावे, निरर्थक ही है । 

““- कखाखमत करने की र ति और उलके अनेक लछाम दिवेली के 
बीच से जो गढ़ा है उसमें पानी भर कर अंगुष्ट कें मूछ भौर संत्स्व 
रेखा के मुख्य स्थान से आचमन करना उाहिये। जऊ को दोनों होंठों से 
द्ैंच कर धीरे २ आचमन करना उचित हैं। इससे कण्ठ शीतल हो जाता 
है और इस लिये प्यांस भी शांत हों जाती है। गछे “में कुछ कफ़ द्वोना 
है तो जल के स्पर्श से चह भी निकल जाता हैं। जौर गछा साफ़ हो 
जाता है | जिससे सन्‍्त्रों का उच्चारण भी ठीक होता है । श्री पं० सातचलेकर 
जीने आचसन के निम्न लिखित लाभ ढछिखे हैं-- 

(१ ) झाचमन शरीर की उष्णता को सम प्रमाण में छाता है | 
(२) जठर की असन्नता होती हैं और छुधा अदीक्त होती है। 
(३ ) उच्च ख्र से बोलना सुगम होता हैं! 

( ४ ) कफ़ विकार हटता है। 

(५ ) ज्वर से बीमार, होने की अवस्था में अनेक बार आचमन 


करने से बहुत काम होते हैं। वहुत से अ्वर के कष्ट शांत होते हैं ! 
(६) पित्त विकार का शमन होता है | 
(७ ) शौच की शुद्धि होती है। चदधकोष्ठता दूर होती है 
इसके अतिरिक्त जाउमन के अनेक छाभ हैं। -रन्तु सत्र का 
उल्लेख यहां नहीं किया जा सकता । इतला समझ लीजिये कि साधारण 


' छ॒ुद्ध शीत जल का आज़मन पुक विलक्षण दवाई है जो अनेक रोगों को 
शान्त करती है । 
आा-० दुयु-_--+ 6३७० 


(२) इन्द्गिय स्पर्गः 


जय वार वाकू | थीं प्राणः प्राण: । ओं 
चक्ष: चक्षु: । आं ओोत्रन्‌ भोत्रमू । झं नाभि:। 
ओं इृदयम्‌ । आओ कण्ठ:। ओ शिर:। थओं 
वाहुम्याम_यशो वलन्‌ | झं करतल करपृष्ठे । 


अथध--हे ( मं ) परमात््मान्‌ ! ( वाक्‌ वाकू ) मेरी बागे- 

र्द्रिय और घाक्‌ शक्ति ( यशों चकम्‌ ) यश और बल को प्राप्त हो। 
( भाणः प्राणः ) मेरी भ्राण शक्ति और नासिका, फेफड़े आदि इवास लेने 
की इन्द्रियाँ यश और वर को आप्त हों। ( च8 च$&' 2 मेरी आंखें 
और मेरी दृष्टि [ देखने की शक्ति ] यश और बल को श्राप्तहो। (श्रोत्रन्र्‌ 
श्रोच्नख ) मेरे कान और सुनने की शक्ति यश और बल को प्राप्त हो । 
नाभि ) मेरी जननेस्द्रिययश और बल को प्राप्त हो। ( हृदयम्‌ ) मेरा 
हृदुय यण और बल को -आप्त हो । ( ऋंठ. ) मेरा कंठ यश और बल को 
प्रात्त हो। शिर ) मेरा सिर यश और बल को प्राप्त हो * वाहुम्यां 
मेरी दोनों वाह यश्य और चल को श्राप्त हों। ( करतल “करपृष्ठे ) मेरी 
हग्रेत्ये और द्वाथ की पीठ दोनों यशा और बल को प्राप्त हो। 


स्ध्या ( हईै० ) र्द्विय स्पर्श 


व्पास्पा 


सी ने सच कहा है, कि स्पस्थ मन स्वस्थ शरीर 
में रहता है । ( ॥ #6परएते गराग्राते 39 8 
80ग्राते 9009 ) इसी छिये प्रथम मतन्र से 
आचमन द्वारा सनको शांत करने के परणत्‌ सब 
से पहिले अपने शरीरके भत्येक अंग की पढ़तारू 
करनी चाहिये, कि किसी अंग में किसी प्रकार 
की निबंलता तो छुपी हुईं नहीं है। और जहां कहीं 
भी किसी प्रकार की निर्बता दृष्टि गोचर हो, उसे दूर करनेका अ्रयत्व करना 
#चाहिये क्योंकि इस संसार में निर्वछता पाप है, और इसलिए आरयतल के 
विरुद्ध हैं यहां तो बलवानों का राज्यहै । निबंछों को तो कोई जीने भी नहीं 
देता । सव धर्म कार्य सी शरीर से ही होते हैं, इसलिये मनुष्य को 
अपनी शारीरिक पुष्टि का सदा ध्यान रखना चाहिये ॥ “झार्य” का अर्थ 
श्रोष्ठ है, और श्रोष्ठता हर प्रकारकी ही होनी चाहिये। शारीरिक, मानसिक 
और भ्ात्मिक | जिस मनुष्य में किसी प्रकार की निर्यवता पाई जाती है, 








& चरकाच्राय्य अपनी शिक्षा में लिखते हैं । 
स्वसन्यत्‌ परित्यज्य शरीरमनुपालयेत्‌ 
तद्भावेदहि भावानां स्ेभ्ाचः प्रकीतितः ॥ 


अध--भऔर सब को छोड़कर अ्रथम शरीर की उन्नति करे, क्योंकि बिना 
आरीर की उन्नति के भौर सब का जमाव है। 


संध्या ( ३१ ) इन्क्रियस्पर्श 





चह पूर्णरूप से जाये अर्थात्‌ श्रोष्ट पुरुष नहीं कहा सकता। इसीलिये 
चेद में यह आर्थन। आई है--- 
तजोडसि वेजो माये घेहि। वीगयेमसि वीर्य माय धाहे || 
वलमास वलमाये धाहे । ओजो5रस्योजो मायि थैहि ॥ 
मन्युरासे मन्युंमाये धाहे। सहाझस सहो माहि धेहि ॥ 
यजु० १९। ९ 
अर्थ--है परमात्मन्‌ ! आप तेजस्वी हैं, मुझे तेजस्वी बनाइये । 
आप वीय॑वान हैं, मुस् भी वीरता अ्रदान कीजिये। आप बक स्वरूप हैं, 
सुझे घल दीजिये। आप ओजस्वी ( सामर्थ्ययुक्त ) हैं, मुझे भी ओज 
( सामथ्य ) प्रदान कीजिये। आप (मनन्‍्यु ) हुं पर क्रोध करने 
बाले हैं, भुसते भी ऐसा धनाइये कि हुऐों पर क्रोध कर सं । आप स॒- 
इन शक्ति से युक्त हैं, मुझे भी ऐसा बनाइये कि ध्म मार्ग में यदि कोई 
आपत्ति सहनी पड़े तो में उसे सहन कर सकू और घबडा न जाऊ । 
इस से स्पष्ट है कि आर्य वा श्रोष्ठ पुरुष वही कहा सकता है, 
जो तेजस्वी, वीय॑वान्‌, बलवान, सामथ्ये चाला, दुर्शो पर क्रोध करने 
बार और सय प्रकार की आपत्तियों फो सहन करने धारा हो । निर्बछ, 
निष्वीर्य, तेज हीन, डरपोक और आपत्ति के समय घबड़ा जाने वाला 
मलुष्य आयें नहीं कट्छा सकता | 


मनस्य आप्यायतां, वाक्त आप्यायतां, माणस्त 


आप्यायतां, चश्लुस्त आप्यायतां, श्रांत्र त आप्यायताम ॥ 
यज्भञु० ६। १५ 


संध्यां ( ३२ ) इन्द्ियस्पर्श 
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अर्थ--तेरी मनन शक्ति की ब्रद्धि हो, तेरी वक्तुत्व झक्ति विक- 
सित हो, तेरी प्राण शक्ति चढ़ जावे, तेरी दृष्टि उन्नत हो, तेरी श्रत्रण 
शक्ति प्रभावश्ालों हो । 


3 ४. 


« इस सन्त्र द्वारा परमात्मा हमें उपदेश देते हैं. कि हे मलुप्य ! 
यदि तेरी इच्छा तेजस्त्री, वीबान्‌ और वलवान बनने की है. तो तू अ- 


पनी प्रच्येक शक्ति की उन्नति का उद्योग किया कर । 
इन्हीं बातों करा ख्याल करके संध्या के दूसरे मंत्र & में झरीरिक 
शक्तियों के चछवान वनाने के लिये आर्थना की गई है ॥ 
सच्या के इस मंत्र में बछ के अतिरिक्त यश के लिये भी प्रार्थना 
की गई है अर्थात्‌ कहा गया है, कि हे परमाव्मन्‌ मेरी प्रत्येक इंद्विय 
केवल बल को नहीं, किंतु यश को भी प्राप्त हों। मंत्र सें यद्य का शब्द 
पहिले आया है, और बल का पीछे | जिस से यह भी स्पष्ट होता है, कि 
चंद बल से भी अधिक जावश्यक वस्तु है । वा यू॑ कहो छि यश साध्य 
हैं और बल उसका साधन हैं । क्पोंकि दिना बल के यश्ञ प्राप्त हो ही नहीं 
सकता । वेद में लिखा हैं-- 
यश इन्द्री यंशा अग्निर्शशा सोसा आजायत | 
. यशा विश्वच्य -म्ृतस्थाहमात्मि यशष्तमः ॥. 
अथर्व ६.] ३५ ३ ॥ 





& वास्तव में इंद्धिय स्पश जौर सा्ज॑न संत्र वेद के संत्र नहीं हैं 
किंतु अनेक चेद॒ मंत्रों से चुने हुये चाक्य हैं । पर “मंत्र” शब्द 


उपवेश ( ७0६०४ ) हैं, इसी अथ' में हम इन्हें भी मंत्र ते हें । 





संध्या ( ३३ ) इन्द्रियस्पर्स 
मम ज-व 23 333 न शमनकलिल शटपपनलआा- आम अ न त-+ लक कल कप आलम चर 
अथ-- ( इन्द्रः ) सूर्य ( यश्ञाः ) यशस्व्री, ( अग्निः यशा ) 
अग्नि यशस्तरी और( सोस ) च द्वमा( यज्ञा: ) यशस्वी ( अजायत ) पैदा 
हुआ हैं ।। विश्वस्थ भूतस्य ) सारे प्र गि| यश्ञा: ) यशस्परी हैं। ( अहम ) 
सैं [ यशस्तम: ] अत्यन्त यशस्व्री [ अस्मि ] हू । 


इसका तात्पर्य यह है कि संसार का प्रत्येक पदार्थ यशरस्त्री 
पैदा किया साया है। परमास्सा स्वयं यदास्व्री हैं। जैंसा कि यजुवेंद में 
लिखा ह-" यथस्व बम महंद्‌ यशः--” यज्भु० रे२ । ३ ॥ अर्थात्‌ 
परमात्मा का नाम बड़ा यश हैं। उनके बनाये हुए सब पदाथ॑ भी यशस्थी 
हैं । और सलुष्प अत्यंत यदास्थों बनाया गया है, कनः मनुष्य को 
सदा यश प्राप्त करने का यत्र करना चाहिय्रे॥ श्रेष्ठ कर्मो के करने से 
हों यश्ष प्राप्त दो ग है. संद्र कर्म से नी वीरता »ो ही छीजिये, एक 
क्षत्रिय अपने देश भोर जाति की रक्षा के लिग्रे बीरठा से युद्ध करता है, 
तो द्विगान्तर में उसका यश फल जाता है. किन्तु एक डाकू ढाका डालते 
समय अज्ञपम वीरता दिखाना हुआ भी अपयश को प्रान्त होता है अथांत्‌ 
कोई मलुप्य भी उसकी इस वीरता क्री सराहना नहीं करता जिन्‍्तु सबही 
डसे विकपते हैं. अपर मंत्र में कहा गया है. कि हे अमर | हमारी तमास 
इंद्ियों को थश और वर प्राप्त हो. डसका सतरूब यही है, कि परसा 
त्मन्‌ | में अपने अंगों को बलवान बना कर उस ब्रक को यदास्त्री वा 
श्रेष्ठ कर्मों में लगाऊ ॥ 


अब यह देखना चाहिये कि प्रत्येक्क इन्द्ियों का बह और यह 


क््या है? 





संध्या ( झ४ ) इन्द्ियस्पर्श 


जीनननन+++ 





बाकू का वक्त और यश [कब ही “वाक्‌” का वर है, क्यों 


हक मर फ 22 पक के टी 2 प्रति ककआ5। 
कि सच बोलने वाले को यह डर नहीं होता, कि मेरा झूठ लोगों पर प्रगद 
होजायगा, तो मेरा अपसान होगा । इस किये वह जो कुछ कहता है बल 
पूर्वक कहता है । उसे विश्वास होता है कि “सत्यमेत्र जयति नाते 
सदा सत्य ही की जय होती है झूठ की नहीं, इस लिये अन्त में मेरी ही 
जय होगी, और सब आदमियों को मेरी ही बात भाननी पड़ेगी । बेद में 
कहा है-- 
सुविज्ञान चिकितुषे जनाय सच्चासचुच वचसीपरपुधाने । 
तयोयत्सत्यं यतरहजीयस्वीदेत्सोमोज्वति हन्त्यासत्‌ ॥| 
ऋण ७] १०४ । १२॥ 
( अर्थ ) थह बात ( चिकरिनुपे जमाद ) विद्वान चिच्रेकी जन के 
लिये ( सुविज्ञानम्‌ ) स्पष्ट है, कि ( सद्‌ च बसद्‌ च ) सत्‌ और असत्‌ 
दोनों प्रकार के ( चचसी ) चचन ( पस्थधाते ) परस्पर स्पर्धा अर्थात्‌ 
दोष रखते हैं । ( तयोः ) उनमें से ( यत्‌ सत्य ) जो सत्य है ( यतः 
अत्‌ ) और जो ( ऋजीय: ) सीधा सरल है ( तत्‌ इत्‌ ) उसी की 
( सरमः ) शांति स्वरूप परमात्मा ( अब्रति ) रक्षा करता है, और 
( अस॒तद्‌ हन्ति ) असद का हनन करता है। 
इसी छिय शतपथ ब्राह्मण में सो लिखा है“तर्द सत्यमतर बदते . 
दंत” सनुप्य को उचित है कि वह सत्य ही बोले 
भद्द जोर सथुर बोलना ही वाऋू का यश है | जो समुष्य मधुर 


बोछता है, सव उसकी अशंसा करते हैं । वेद ने कहा है “चाचा चदामि 


संध्या ( ३3४ ) . इन्द्रियस्पर्शा 
जम लडकी जा अटक कक कस हलक मर जनम 
मधुध्त्‌ ( अथवं० १। ३४ ]३॥ ) मैं वाणी से शहद के समान सीठा 
भाषण करू । “ जिहाया ऊमप्रेमहसे झिहा मूले मधूठकम ” 
अथर्थथ १। ३४ ॥ अर्थात्‌ सेरी जिहा के अग्रभाग प्र 
मधुरता रहे, जिह्ला के मूल में मिदास रहे । मनन मे भी कहा है “सत्य 
मयावप्रिये धयाक्षतर याव्‌ सत्यमप्रियस् (सबु० ७ | १३४॥) अर्थात्‌ 
सत्य योले और प्रिय बोले, अप्रिय बात सत्य भी हो तो भी न बोले ! 





अब भद्द के सम्बंध में वेद की शिक्षा देखिये । 
भद्द॑ गृह कृणुथ भद्र॒वाचों वृहद्दोवय उच्यते सभाम ॥। 
अथरे० ४। २१ | ६ 


अर्थ--हे ( भद्नवाचः ) भद्न बोलन बालो | तुस ( गृह ) घरको 
( भद्न ) संगलमय ( कृणुथ ) कर देते हो । और ( सभासु ) सदाओं में 
( थः ) तुम्हारा ( छुद्त बयः ) बहुत वर्णन ( उच्यते ) किया जाता है। 


अर्थात्‌ जो मनुष्य सब का कल्याण करने वाल वचन बोलते हैं, उनके , 
घर में भीसदा मझजल रहता *, और जब वह सभा में जातेईं तो वहां भी 
छोग उनकी प्रशंसा करते हैं । अतः जिस समय मनुष्य “ओं याक्‌ बाक्‌ 
इन इाददों का उच्चारण करे उस समय इस बात का ब्रिचार करते हुए कि 
मेरी घागेन्द्रिय और याक्द्वाक्ति वलघान और यशस्वी हो इस बात का भी 
ध्यान फरे, कि मैं अपनी वाक्‌ शक्ति से सदा सत्य. मधुर और सब का 
कल्याण करने घाका वचन योछा फरूगा । इसी से मेरी वाक्‌ शक्ति को 


यहा और बल प्राप्त होगा । 





संच्या , ( हे ) इन्द्रिय स्श 





प्राण का बल और यह |प्राणों के सम्बन्ध में विद्येप बातें तो 
हम आणाथास के दिपय में कहेंगे । -यहाँ केंचछ इतना ही 'बतला देन 
चाहते हैं कि आशायाम से प्राण पुष्ट होते हैं और वश. में भी जा 
जाते हैं | जब प्राण घुष्ट होकर पूर्ण रूपसे वश्च में आा जाते हैं, तो मनुष्य 
जितनी देर तक चाहे उन्हें रोक सकता है। मनुप्य को जब कोई साहस 
का कार्य करना पड़ता है, तो उसे वह प्रा्णों की सति को रोक कर ही 
कर सकता है| नेंरते समय भनुप्य को सांस रोकना पड़मा है और यदि 
सैरते हुए सांस हट जाय नों मनुष्य इत् जाता है। लम्बी छलांग 
लूगानी हो तो सांस रोक कर लगाई जाती है। रूम्बी दौइ के लिए भी 
सांस को वक्ष से रखता आवद्यक है। लो मनुप्य झीत्न हांपने रूगते हैं, 
वह लस्था नहीं दौड़ सकते | किसी पर चोट चल्ठाने वा दूसरों का बार 
अच्ने का कार्य भी संस रोक कर ही किया जाता है। देद में लिखा है-- 
अधिनमपे नसे वीयाय, माणस्य पन्‍्था अम्ृतो ग्रह्मश्याम 
यछु४ $९ । ९० 
अथे - | सेपः न )सेढे के समान रूड़ने चाछा (अवि ) संरक्षक 
प्राण वायु ( बीर्याय ) दीये के किये ( नसि ) नाक में रखा है। ( ञ- 
हाम्याम्‌ ) खास डच्छूवास रूप दोनों भ्ाणों से ( प्रागस्य अस्त्त: पंथा : 
आण का अमृत सच सांग बना है। 
इस मत्र सें स्पष्ट रूप से बतत्मया गग्मा है किप्राग मेद़े 


£:: का 


समान रूइने वाल्य है और वीरता को उत्पन्न कत्ता है.। कौर यह 


20 


चत्तछाया गया हैं कि ऋवास सदा ज्ञाक से हो छूता चाह व; मुल्र से नहीं 
अत; रवास का आऋधक समय तक बह से रस सकता हो एपपय का 


क्र उससे जो शक्ति मप्त होती है उसे साहसी कामों ते ल्यान 
ही उसका यश्म है। ४ 


्+ 


संध्या ( ३७ ) इन्द्रिय स्पर्श 











88% एक अत्यन्त आवश्यक भज्ञ है| 
चक्ष का बल और यश [उसके खराब हो जाने से मनुप्य का जी- 
9 बन ही निर्ंक हो जाता है! अन्धों को 
देखो, केसा दुःखमय जीवन व्यतीत करते हैं !, इसी लिये कहावत है 
“आंखें बड़ी मयसत हैं”,। अतः मनुष्य को आंखों का बड़ा ध्यान रखना 
चाहिये, और कोई भी ऐसा काम न करना चाहिये, जिस से आंखें नित्नेल 
हां जाएँ । ठंडे जल के छींटे सारना आंखों" के लिये विशेष लाभकारी है। 
इससे भांखों की न्सें पृष्ठ होती हैं, भौर ज्योति बढ़ती है । थोड़े प्रकाश 
सें पढ़ना, छेट कर पढ़ना, आंखों पर चमक का पड़ना, बहुत गर्म जल से 
आंखों वा सिर को धोचा, सिर्च आदि ये पदार्थों का अधिक सेवन, 
अनेक ऐसी बातें हैं, जिन से आंखों को हानि पहुंचती है। प्रति दिन 
सुरमा लगाना आंखों के लिये अत्यन्त छाभकारी है। आंखों से अधिक 
काम भी न लेना रहिये! जब आंखें थक जावें तो फार्य बन्द कर दो, 
और हरे २ खेतों था दूसरे सुन्दर दृश्यों को देखों। इससे आंखों को 
अत्यन्त छाम पहुंचेगा । जब आंखें घुष्ट हो जाती हैं, तो चद भधिक स- 
सय त्क कार्य करने से भी नहीं थकती, और उसकी ज्योति बढ़ जाती 
,. और तीद्ष्ण हो जाती है। अथर्व॑द सें लिखा है “सौपण्ण चछ्छुः+” 
अर्थात्‌ गरुड़ के समान तीक्ष्ण दृष्टि होनी चाहिये। 
अब यह विचार करता चाहिये कि आँखों का यश क्या है ? इस 
पिपय में वेद कहता है-- मिल 
भद्वे कर्णोमिः शखुयाम देवाः, मद्रे पश्येमाक्षिमियेजत्रा: । 
॥ ऋण रै ।८९॥ ८ ॥ 


+ देखी अथबे० $7६ २। ५ 


संध्या (३७८ ८3 इन्द्धिय स्पर्श 





अर्थ-- बजन्ना; देवा: ) है याजक छोगों | हम ( कर्णेनिः ) 
कानों से ( भट्ट ) कक्यागमय उपदेश ही ( सशणुयाम ) सुनें, ( भ- 
क्षिसि३ ) जांखों से ( भह्र ) सब का कल्याण ही देखें। 
यह अभद्र क्या ई ? इस विषय में किसी कवि से कहा हैं-- 
ट ०. पे कर का 
मातृवत्‌ परदारेएु परद्रव्येपु लोप्वत्‌ | 
आत्मवत्‌ सरई भूतेयु यः परश्याति सः पंरयाति ॥ 
अर्थ--पराई ख्री को माता के समान, पराये धन को मिट्टी. के 
ढले के समान और शणि मात्र को अपने जात्मा के समान जो देखता है 
ब्ही बास्‍्तव में देखता है । 
अर्थात्‌ अपनी ख्री को छोड के संसार की शेष सब ख्तियों को 
माता गिनों वा घुद्री भाव की पचिन्न इष्टि से ही देखना चाहिये । इसी 
प्रकार से खियों को भी अपने पति के अतिरिक्त खसार में जितने भी पु: 
रूप हैं उन्हें पिता, आता व पुत्र की दृष्टि से देखना उचित है । पराये धन 
को कभी लारूच की दृष्टि से न देखे । वेद कहता है “मा गशुध: कस्य 
स्विद्चनस +- ” पराये धत का छाऊूच न करो । घन किलर का है ? ग्राणि 
मात्र को मित्र की दृष्टि से देखे और यह समझे कि मेरी आत्सा के समान 


[.प 


ही उनकी भी जात्ता है, इस लिये जिन-२ बातों से मेरी आत्मा को दुष्स् . 


पु .ु 


होता है. उन उन बातों से उत्की आत्मा को भी बअवदय दुःख होता 
हे गा । वेद कहता है--- " 
मित्रस्थाउई ९ /+ की 
हैं चल्लुपा सवारि भृताने समीक्षे 
दे | यज्ु० ३े६॥ १4८ व 
देखो यज्ञु० ॥ ४० । १ ॥ 


संध्या ( ३९ ) डॉ द्वय स्पद्य 





अर्थ--( भहं ) में ( सर्वाणि भूतानि ) सब प्राणियों को ( भिन्रस्य 
चक्लुपा ) मित्र की दृष्टि से ( समीक्षे ) देखता हू” । 
मित्रस्य चक्षुपा समीक्षामहे । 
॥ यजु० ३ क्ष १८ ॥ 
अथे--हम सब जापस से ( मित्रस्य चल्लुपा > मित्र की दृष्टि से 
( समीक्षामहे ) देखें । 
जिस प्रकार से चक्षु के विषय में कहा 
... कक बल भौर व | का बल और यद्य | गया है, उसी प्रकार से अपने कार्यों की 
भी रक्षा करनी और श्रवण शक्ति के बक 
को बढ़ाने के लिये उचित उपाय करना चाहिये। भ्रोत्न के यश के सम्बन्ध 
में वेद का मिश्न छिखित उपदेश ध्यान देने के योग्य है-- 
सुश्रुता कर्ण भद्र शरुतों कणों भर श्लोक श्रयासम॒ । 
॥ अथन्रे० १६। २। ४ ॥ 
अरथ--( कर्णों ) मेरे कान (सुश्रु तो) उत्तम उपदेश सुनने 
चांले हों, ( कर्णों ) मेरे कान ( भद्र श्र्‌तो ) कल्याण की बात सुभने घाले 
हों, मै ( भद्द इलोक ) कलल्‍्याणमय उपदेश ( श्र यास ? सुन ! 
अथांत्‌ मनुध्य को अच्छी २ ज्ञान और कल्याण की बातें ही सदा 
सुननी चाहिये, गन्दे राग नहीं । तुलसीदास ने कहा है--- 
तुलसी पिछले पाप से, हरि चरचा न घुहाय। 
के काहू स लड़ पड़, के घरकू उठ जाय ॥॥ 
्स्ड्््य्ज नाभिका अर्थ जननेद्विय +वा जनने 


नाभि का बल और यश शक्ति है ! श्रह्माचय सेइंसका चल बढ़ता 
| है और प्रजा उत्पादन ही इसका यश 











2; है «० 
+देखो पांच , मद्दाय॑ज्ञों की विधि सुन्शीराम जिज्ञासु द्वारा 
सम्पादित पृष्ठ ६। 


संध्या ( ४० ) इन्द्रिय श्पश 





. 


चादइक घर्म 


(१ 





प॑ में तरह्मचर्य की वड्ढी महिमा है। वेद 

ब्रह्मचर्येश तपसा राजा राष्ट्र विरक्षतति 

आचार्यों ब्रह्मचर्येए ब्रह्मचारिशमिच्छते 

शअधोत १६ ५ ण्त 

अध -राज़ा ६ त्रह्मचच्रेण तपसा) ब्रह्मचर्यरूपी तप के हारा (राष्ट्र वि 

रक्षति ) राष्ट्र की रक्षा ऊरतां है। ( आादाय: ) अध्यापक ( अह्मच्रयेग ) 

बह्मचर्य के द्वारा ही ( अहम चारिगम इच्छते ) बह्मचारियों की इच्छा करता है। 
अर्थात्‌ अह्यचर्य के वल के ब्रिना न॒ तो राजा राष्ट्र की रक्षा कर संकता 

है और न मध्यापक्र ही विद्याथियों को शिक्षा दे सकतों है नाभि का वर 

बढ़ाये विना संसार का कोड कार्य भी लहीं दन. सक्ता ॥* 


डर 4 





हुइुंव का वछ भौर यदा| हृदय का वकवान होना अति जावश्यक है, 





जिस सलुष्य का हृदय वलहीन होता है, उसदा झारीर कैंसर ही बलिए 
हो. तो वह “पत्ता का कार्य नहीं कर सत्धछा॥ प्रेम और भक्ति हृदय 
का यश है । अतः जहां व्ययान द्वारा हदय ( छाती ) को सुद्द 
और विश्ञा् दनाने की आवश्यक्या है, तरहां उनके जन्‍्दर प्रेम और 
भक्ति के भाव भा उत्पन्न करता चाहिये॥ दूसरे का दुख देख कर 
महुष्य का हृदय हवित नहीं होता बह हस्य द्वीन ललुष्प 
कहलाता है * 


हि! 


३: 5: 
5 स॑ एल हूं-++ 


स हदरौ 


हृदय साम्मनन्यमंदिद प्‌ छुशामि व: | 


अव्या अन्यमाभ हयत .वत्स जानामेवाध्न्य 
प्यंथ ह९्-॥ 


॥,८ 


संध्या ( ४३ ) इन्द्रिय स्पर्श 
अर्थ-(सहदर्य )सहृदयता, (सम्मनस्यं ) उत्तम मन का भाव ( अविद्वे पं) 
निर्वेरता ( वः ) हुस्हारे छिये ( कृणोमि ) करता हू' । [ अन्यः अन्य] एक 
दूसरे के ऊपर ( अभिदयंत ) ऐसी भ्रीति करों, जैसी ( जात॑ चत्सं ) नव 
जात बहड्ें से [ अप्न्या ] गऊ मोम करती है ] 
इमार मन भी हुदय के अन्दर दी लिवास करता हैं। उस मन को 
शिव संकल्प वाला यनाना थचाहिये । 
हृत्मावैष्ठ यद्मिर जविर्द तन्‍्मे मनः शिव-संकर्पमस्तु। 
यज्जु० ३४ । ६ ॥ 








.. अर्थ हत्मतिष्ठ' ] हृदय में रहता हुआ [ अजिर ] अजर और 
[ जविए्ट' ] पेगवान है, वह मेरा मन छुभ (शित्र) संकब्प युक्त होवे । 


का को बल भरे या वाक्‌ और कण्ठ/दों अछम २ अज्ञ इनका कार्य भी 





जुदा ३ है । कण्ठ ध्वनि उत्पन्ञ करता है, घागेन्द्रिय शब्द उच्चारण करती है 
कंठ से निकछी ध्वनि द्वारा उन पाब्दों को धकेऊ कर दूर तक दूसरों के 
कामों में पहुंचाया जाता है। जब कभी हम अपने सत ही भन 'में बातें: 
करते हैं, तो यागेन्द्रिय तो काम करती है किंतु कंठ कार्य नहीं. करता 
इसी कारण शब्द उत्पन्न तो होते हैं, किंतु वे किसी दूसरे को सुनाई 
नहीं देते । जिह्मा और होठों के ट्विलने से दूसरे मनुष्य को यह तो मालूम 
हो सकता है कि यह मलुप्य अपने सन ही सन से कुछ कह रहा है। 
किंतु क्या कष्ट रहा है, यह बोध नहीं होते । वाक्‌ के सम्वेन्ध में पहिले 
लिखा'ला छुका है। यहाँ कंठ के सम्बन्ध में कुछ कहना आवश्यक है। 
जिन महुष्यों का कंढ बलवान द्ोता है, वे ज़ोर से बोल कर अपनी 
आवाज़ को दूर तक पहुंचा सकते हैं। किंतु जिने का कंठ निर्बल होतादे 


संध्या  . ( ४२ ) इन्द्रिय स्पर्श 





वे ऊंचे स्वर से नहीं बोंछ सकते और थोड़े समय में उनकी जावाजु 
भर्रा जाती है भौर खांसी उठने लगती है।.*, 
अतिदिन ऊँचे स्वर से राग गाने से-कंठ में बल आता है, इसलिये 
इंदवर भक्ति के राय ऊंची आवाज़ से अतिदिन गामे चाहिये। कंठ बारीक 
और मीठा होना ही उसका यज्ञ है। बहुतेरे मनुष्यों का कं ऐसा चुरा 
होता है कि उसकी ध्वनि कानों को फाड़ने वाली होती है। 
_ किटल ब्वऔर कक | शिर के अन्दर दिमाग़ रहता है। इसी के 
शिर का चल और यश | द्वारा मनुष्य ज्ञान प्राप्त करता है। दिमाग 
में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न हो जाने 
से मजुष्य पागल हो जाता है । जिनका दिमाग निबंल होजाता है, उनको 
यदि किसी से थोड़ी सी देर वातें भी करनी पड्‌ जावें, तो शिर सें दर्द 
होने लगता है। बच्चों का खेलना, कूदना, और चीखना, चिल्लाना, उन्हें 
घुरा माछम होता है। और ज़रा जोर से कदम रखने से सिर में धमक 
रूगती है । विचार शक्ति नष्ट आय्रः होजाती है | इससे सिद्ध है कि शिर 
का बल कितमा आवश्यक है ? ज्ञान आप्ति ही शिर का यश है। चेद्‌ में 
लिखा है | “शिरो देव कोश” शिर देवों का कोप हैं” । देव अर्थात्‌ 
विद्वानों का धन ज्ञान है, और शिर ज्ञान का कोप हैं। 








बाहु बल असिद्ध है। किसी कवि ने कहा 
बाहुओं का बल और यश है-- द है। किस है 





ताज पे 


नहीं विद्या नहीं वाहु बल, नहीं ख्चन को दाम | 
मोसे तुच्छ बरीव की, पत राखे भगवान! 


ऋअथवे० ३०-२-२७ |, 





सन्ध्यां ( ४३ ) इन्द्रिय स्प्श 





विद्या का बल, वाहु बछ, और घन वर, संसार में यह तीनों बल, 
प्रसिद्ध हैं । जो मनुग्य इनमें से कोई भी बल नहीं रखता, उसके तुच्छ 
होने में सन्देह ही क्या है ? इनमें भी विद्या का बल सबसे श्रेष्ठ है. और 
यह ब्राह्मणों का बढ है। और बाहु बल दूसरे दर्जे पर है, वह क्षत्रियों 
का बल है । घन बल तीसरे दर्ज का ( 870 ०988 ) है, वह वैश्यों 
का बल है| चेद कहता है, “बहु वाह्मोबंलूम्‌” & मेरे चाहुओं में बल रहे । 
“बल मसि बर्ू सयि पेष्टि” हे प्रभु) आप बल स्वरूप हैं मुझे भी 
बल दीजिये। पु 
निर्बेछों की रक्षा करना ही बाहुओं का यश है। वेद कहता है 
“भूरीणि भद्दा नर्येप्र बाहुए मनुष्यों के द्वित करने वाले बाहुओं में बहुत 
कल्याणकारी धन हैं। तटत्पर्य यह है कि घीरों के थाहु भजुष्यों के कल्याण 
के छिये ही होते हैं। “अस्तार इपु दधिरे गमस्त्योरनन्‍्त शुप्सा” 
( ऋग० १ । ६४ | १० ) “शत्रु को भगाने वाले बाहुओं पर ( हुए द- 
घिरे ) बाण को धारण करने वाले ( अनन्त झु॒प्साः) अनन्त वक्त से 


युक्त बनो 
व्लआलिलनलपननननिलिवपा हज ; करतल ) हथेली और (कर पृष्ठ ) 
करतल कर छछ का हाय की पीठ इनका भी बल युक्त होना 
बर और यह । आवदयक है । मुद्दी बन्द करने वा खोलने 


में यह दोनों भाग इकट्ठे काम करते हैं 
जिन सलुष्यों के ये अद्ढ निबंर होते हैं । बह डण्डे वा तलबार को दृद्ता 
से नहीं पकड़ सकते । और शत्रु से मुठभेड़ होने पर उनके हाथ का 


॥ ऋर० १ | १३८ । १० ॥ 
क अथर्वे ० का १९५ ० ६० 


के 


संध्या ( ४४ ) इन्द्रिय स्पर्श 





हथियार छात्रु के काम आता है। उनका बार भी ढीछा पड़ता है। दीनों 
को दान देना ही इनका यश है। इस विपय में बेद का उपदेश देखों-- 


स इंकोज़ों यो गईव ददात्यन्न कामाय कुशाय | 
॥ ऋण 4०]9१७। रे । 


अर्थ--उन लोगों को जो ( कंशाय ) भूख से दुर्व हो गये हैं 
और (अज्न कामाय ) क्न्न की कामना से ( गृहवे ) घर २ ( उसे ) 
फिरते हैं, ( यः ) जो ( द॒दाति ) अन्न जादि पदार्थ द्वान देता है ( सः 
इत भोजः ) बही सच्चा भोजन करता है। 
.. और जो ऐंसा नहीं करता वह-- 
केबलाधो भवाते केवलादी | 
॥ ऋण १० । ११७। ६ ॥ 
अध॑--- केवल-आदी ) केवल स्वयं ही खाने वाला ( क्ेचल-अघ) 
केंवक पाप रूप ( भवति ) होता हैं। 
पुणन्मापिरंपरणन्तमभिष्यात्‌ । 
॥ क० १० | ११७१ ७.॥ 
( एणन्‌ आदिः ) दाता मिन्न ( अष्णन्त ) अदाता कृपण से 
( अभिष्यात्‌ ) श्रेष्ठ है। ः 
शुतहस्त समाहर सहस्रहस्त साकर । 
॥ अथवै० ३३ २१४।७ ॥ 
अथ--( शतहस्त ) है सो हाथों . घाले ! (:समाहर ) तू सम्यक्‌ 


रीति से संग्रद कर, ( सहस्न हस्त ) हे हज़ार हाथों वाले | दू. सम्धक्‌ 
रीति से दान कर | 





खेषघ्या ( 9४५ ) इन्द्रिय स्पदों 
ग 
इसका तारपय यह है कि कमाते और संग्रह फरते समय यह स॒- 
मश्नो कि छुम्हारे १०० हाथ है और दान करते समय समझो कि ३००० 
हाथ £ । अर्थात्‌ संग्रह करने से १० गुणा अधिक उत्साह के साथ दान 
करना चाहिये । 





४ 
इन्किय स्पर्श की विधि इस्तरिय काम का हे डर ५ 
का दाये हाथ की उम्नलियों से स्र्श करना चाहिये | जिन इन्द्रियों के 
दो भाग हैं, उनके नाम दो बार लिये गये हैं। जेसे “बक्षुः चल्षु:१ एक 
चार “चक्ठः कहके एक भांख को, और दूसरो घार “चक्षु:” कहके' दूसरी 
आंख को स्पर्श करना चाहिये । बागेन्द्री के दो भाग जिहम भौर मुख (क्ण्ठ, 
साल, दनत, ओए, आदि ) हैं इन्ही दोनों की अनेक चेशओं से शब्द बनते 
हैं। “प्राण: प्र णग:” कहते समय नसिका के दोनों छिद्मों को स्पर्श किया 
जा सकता है, जिसप्रे तात्पय है, कि नासिक द्वारा हो सांप लेना चारिये 
सुख हारा नहीं ॥ धास्तव में प्राणेन्द्रिय के दो भाग नासिका और फेफड़े 
हैं। इस लिये “प्राण' प्राण/" कहते समय इस बात्त का त्रिचार अवश्य 
करना चाहिये कि फ्रेफड़े के अन्दर किसी प्रकार की निर्बछता तो नहीं है 
“्राहु्याँ! जच्चारण करके दोनों ही बाहुओं को स्पर्श करना चाहिय्रे ! 
दायें हाथ से घायें, और चाय से दायें को ॥ 


अन्नों को स्पर्श करते समय सन. की प्रवृति उस २ अंडर की ओरं 
ले ज्ञानी चाहिये, और मन में पुण निशचचत्र से यह विचार करना वहिये 
कि मेरे अद्ग दिन प्रति दिन पुष्ट हो रहे हैं ॥ ऐसा विचोर करने से 
मानसिक शक्ति द्वारा कह्नों का यछ बढ़ता है ॥ 


संध्या ( ४६ ) इन्द्रिय स्पर्श 





यदि मनुष्य रोगी हो, तो उसे संध्या समय सन में यह निदचय उत्पन्न 
करना हहिये, कि सेरा रोग बट रहा है ! इससे वह मरुप्य कुछ समय 
में अवश्य ही नीरोग हो ज्ञायगा, मानसिक इकाज का यही निश्रम है। 
फून्स ( शप708 ) का एक पअ्सिद्ध &डाक्टर इसी प्रकार से 
अपने रोगियों का इलाज्ञ करता दे । वह प्रति दिन प्रातम्काल पुक खुले 
स्थान में सब रोगियों को खड़ा करके निम्न वाक्य का पाठ करता है। 
979 09 08ए ३7१ ७एश'ए एछ७, 

" 8० ४708 79869 बाते 9200५ 
अथांत्‌ “दिन प्रति दिन हर प्रकार से मेरा रोग घट रहा है। “यह मंत्र 
हो उसकी औषधि है। 
केबछ इसी इलाज से उसके सब प्रकार के रोगी अच्छे हो जाते हैं। 

यह केवरू थोड़े मुख्य २ अज्गों का ही नाम लिया गया है, किंतु 
मलुष्य को अपने तमाम अज्ों को पुष्ठ और नीरोंग रखने का प्रयत्न 
करना चाहिये । चेद में इस वात की शिक्षा देने बारे अनेक मंत्र हैं। 
व्यायाम से ही मनुष्य के सब अड्डः पुष्ट और नीरोग रह सकते हैं, हस- 
लिये- व्यायाम प्रति दिन करना योग्य हैं । 

कप 
सवगा। 
भज्ञ भर भत्यड़ से दृढ़ता गह्े; और मन के माहिं उमड़ बढ़ावे | 


घीरजता और चीरजता, पुनि सुन्दरता परि पूर्ण दिखावे ॥ 
क्‍यों न अभय” बल बुद्धि बढ़े, घन, धर्म सुकर्त की बृद्धि करावे। 


» देखो “आये” दिसम्बर [ १९२७ पृष्ठ ३९ ] 


संध्या ( ४७० » > ६न्द्रिय स्पशे 


हे प्रिय शिष्य | करों व्यायाम, से सुख घाम यही सब पावे ॥ १॥ 


पु ३५ 25 


सेग अरोग करे सगरे, कफ खांसी अजीणें को दूर भगावे । 
झ्ूल प्रमेह बिकार अमाशय, दुबूता तज्ु दर्द हठावे ॥ 
व्यायाम महौपधि औपधि, ता कर सेवन यह फल पण्वे । 


५. 


हे प्रिय शिष्य ! करों व्यायाम, सयै सुख धाम यही सब पावे ॥ २ ॥ 


हम 


(३ ) मार्जन मन्त्र 
ओ भ:पुनातु शिरसि । आं मुवः पुनातु 
नेत्रगोः।ओं खवः एनातु कंठे। ञ्ों महः पनातु 
हृदय ।ऑआ जन: पुनातु लास्याम । थं तपः 
घुनातु पादयोः। और सत्य पुनाठ पुनश्शिरसि। 
ओं खे त्रह्म पुनात सर्वत्र ॥ 


अर्थ--( आओ ) परमात्मा ( भू. ) प्राण स्वरूप था सत्‌ स्वरूप 
( घुतातु ) पविन्न करे (शिरसि ) शिर को ( भुच्ः ) चित्‌ स्वरूप 
परमात्मा ( पुनातु ) पविन्न करे ( नेत्नयोः ) नेत्रां को (स्व: ) खुख 
स्वरूप परमात्मा ( पुनातु ) पविन्न करे ( कण्ठे ) कंठ को ( महः ) सहान 
ईंइथर परित्र करे (हुदये ) हृदय को | ( जन ) जगत्‌ का उत्पादक 
ईइवर पवरित्ञ करे ( भाम्याम्‌ ) नासि को (तप३ ) हुए्टों को तपानेवाला 
इंइघर पवित्न करे ( घुनः ) फिर ( शिरसि ) गिर को ( खं प्रह्म ) आका- 
शचत्‌ ब्यापक इइ्घर पब्च्नि करे ( सब्र ): शरीर के अत्येक्त भह्व को | 


सम्ध्या ( ४९ ) सार्जन 





ब्यर्या 


छले मन्त्र में बल और यश्य की कामना की गईं 
है किंतु ये दोनों बातें पविन्नता के विचा प्राप्त 
नहीं होसकती । इसीलिये इस मन्त्र में पवि- 
ब्रता के लिये प्रार्थना की गईं है। “मार्जन” का 
अथे भी छझुद्ध पविन्न और निर्मल बनना है 
चेद में लिखा है "जुद्धा पूता भवत (ऋण १०- 
१८-२ ) हे मनुष्यों! छुद्ध पंविन्न बननाओ उससे 
क्या लाभ होगा वेद कहता है, “पवमानः पुनातु सा ऋल्वे दक्षाय जीवसे” 
अथर्व ६-१९-२ ( पवमानः ) पविन्न परमेश्वर (सा ) सुझे ( धुनातु ) पवित्न 
करे ( ऋत्वे ) कर्मों के लिये ( दुक्षाय )इंद्धि तथा बल के छिये ( जीवल्ले 
और जीवन के. लिये । अर्थात्‌, पविन्नता से मनुष्य पविन्न कर्म करता है| 
जिससे बुद्धि और वल की बृद्धि होती है, और मनुष्य पूर्ण आयु को प्राप्त 
होता है | आय्यंसमाज के छठे नियम- में, शारीरिक, आत्मिक- और 
सामाजिक उन्नति की शिक्षा है। संध्याके इस मन्त्र में शारीरिक, आत्मिक 
और सामाजिक तीनों अकार .की. पवित्रता, की शिक्षा दी, गई है। पविन्नता 
ही उन्नति का सूछ दै | जिस भनुष्य के बिचार पविन्न नहीं हैं चद न झारी- 
रिक उन्नति कर सकृता है न आत्मिक । इसी प्रकार से जो समाज अपविश्र 
आचार व्यवहारों से असित हो वह कभी उन्नति को आाप्त नहीं हो सकता। 
बाह्य झद्ि | शारीरिक शुद्धि को वाह्य हाद्धि और आप्मिक शुद्धि 





को आन्तरीय छुद्धि भी कंह सकते हैं । 


संध्या ( ५७० ) सज, न 





अठभिगात्राणि शुध्यन्ति, मतः सत्येन शुध्याति | 
विद्यातपोम्यां मूतात्मा, वुद्धिज्जानित शुध्यति ॥ 
डे न्‍ सचु० जप०५) . 

अर्थ---जल से शरीर के बाहर के अवयद, स॒त्याचरणसे मन; विद्या 
और द्रप से आत्मा और ज्ञान से 'बुदूघि पवित्र होती है 

यहाँ शारीरिक झुद्धि का साधन जल वतछाया गया है। अर्थात्‌ 
शुद्ध जल से स्नान करने से शरीर के सब अवयव शुद्ध द्वोजाते हैं। 
इसलिये सन्ध्यर के इस भन्त्र में शरीर के जिस २ भाग का नास भाया 
है, उस २ भाग पर जल छिड्झने का विधान है । इससे क्षक्ञों का कुछ 
थोड़ा सा मर दूर हो जाता है। आहूस्य दूर होकर शरीर में चैतन्यता 
उत्पन्न हो जाती है, और ठंडे पानी के छीटों से खूब का चकर तीर हो 
जाने से उन भञ्जों की पुष्टि 

प्रति दिन स्नान करते समय भी इस सम्त्र का पाठ कर जिस रे भह 
का नाम आवबे उस २ को अच्छे प्रकार मर के धोना चाहिये । ऐसा 
करने से शरीर का प्रध्येक् भाग झछुद्ध पविन्न होकर शारीरिक बल की प्राप्ति का 
कारण होगा स्नान की वास्तविक विधि भी यही है, कि शरीर के प्रत्येक भाग 
को अच्छे अक्वार से घोकर शुद्ध किया जावे । हर हर गंगा कहते हुये 
कांपते हाथ से दो चार छोटे शरीर पर फेंक छेना स्नान नहीं कहलाता 
उसे तो स्वान का ढौंग ही कहना उचित है । 


आस्तरोय शुद्धि | चाहा शुद्धि जल से प्राप्त होती है आन्तरीय पत्रिन्नतः 
को विधि सन्त्र के अर्थों पर बिचार करने से भत्तीत्त होगी । 


सन्ध्या ( ५१ ) तराजन 


भूःपुनातु शिरसि 


भू:---/भूरिति वै प्राण:” [ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ प्रपा० ७ अनु० ६ ] 
'सूः'का अथे प्राग हैं। परमात्मा सारे विश्व का आण अर्थात्‌ जीवन हैं इस- 
छिग्रे परमात्मांका नाम भो भू: है | बहा शिर को पत्रिन्नता के छिये म्रार्थना 
करते हुए परमात्मा को रू: नाम से घुकारा गया है, किसी और । 
नाम से क्‍यों नहीं धुकारा गया ? इसका विशेष कारण है 
ओर वह यद है, कि चास्तत्र में हमारे शरीर के अन्दर आण चायु ६ 
शिर की रक्षा करती है। वेद में लिख्वा है। “तत्‌ श्राणे। अभिरक्षति एसी 
( अथवै० १०१ २। २७ ) ( तत्‌ शिरः ) उसी शिर की ( प्राणः ) प्राण 
चायु ( अभिरक्षति ) रक्षा करता है । हम श्वास के साथ जो वायु 
अन्दर छेजाते हैं बह प्राग वायु है। यह प्राण वायु हमारे लछोहू को पवित्र 
करती है । और चह पवित्र छोहू हमारे शिर में जाऊर उसे भी पविश्र करता. 
है, और उसको पुष्ट करता है । जब कभी हमें किसी बन्द कमरे में जहां बहुत्त 
भीड़ हो और वायु बिगदढ़ी हुई हो, थोड़ी देर बैठना पड़ुजाता है, तो 
हमारे शिर में चक्कर आ जाता है। और पीड़ा होने रगती है। इस 
से जहां हम परमात्मा से प्राण: स्वरूप वा प्रागों से प्यारा कहके शिर 
की प्रविश्षता की प्रार्थना करते हैं उसके साथ ही यह शिक्ष। मिलती दै, कि 
सिर को पत्रित्रता के किये हमें सदा छुद्द ' वायु में श्वास लेना चाहियरे। 
शिर और प्राण का निम्न लिखित सम्बन्ध भी विचारणीय है। 


9 स्नान--> जि शिगटकतणा,: छछ 0७॥ँए. 2 88 पहंराका 
बगावत खाहझागा ज॑व्यंणाबाए 09 मं. छ... शा508. 


सम्ध्या ( ७३२ ) सार्जन 
5 न न यन प 2>नन सन परत 

(५) प्राण जीवन शक्ति है, और शिर के भीतर ज्ञान शक्ति 
रुती है । दोनों श्रेष्ठ शक्तियां हैं । आण सारे शरीर में फेछे हुये हैं और 
धान तस्तुओं का जाल भी सरे शरीर में फेछा हुआ है। 


(३ ) शिर सारे शरीर पर झांसन करता है. कित दढ प्राणों के 
आधीन ह | क्योंकि प्राणों के निकलते ही शिर की शरक्तियांभी नष्ट" 
हो जाती हैं 

“भू३ मत्तायाम भूः का दूसरा अंथ सच्चा वा अस्तित्व है। 
परमान्मा का नाम “स्वयस्थूः” है। अर्थाव उसका अस्तित्य किसी दूसरे 
पर निर्भर नहीं है, बा यू कहो, कि वह “छत्‌” है ' स्वतन्त्र सत्ता ही 
सिर की पत्रिश्नता है, इसी कारण वीर पुरुष अपनी स्वतन्त्रता के लिये 
सिर दे देते हैं पर स्वतन्त्रता को खो कर सिर रखना पसन्द नहीं करते । 
क्योंकि स्त्रतन्त्र सत्ता को खो कर सिर पवित्र नहीं रहता | सिर की पवि- 
श्रता स्वतन्त्रता ही है। जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का दास घन जाता 
है, चद्र एक प्रकार से अपनी सत्ता ही खो बैठता है, क्योंकि न तो वह 
अपनी दच्छा से कुछ विचार सकता है, और न कुछ कर सकता है। उसे 
ऐसा फरने क| अधिकार ही नहीं. रहता | वह अपने स्वामी के हाथ को 
(१0।| ) हथियार है। स्वामी जिस प्रकार से चाहे उससे कास छे, उसे 
चूः थं चिरा करने का अधिकार नहीं। वह सिर रखते हुए भी 
वेसिर का है, क्योंकि उस सिर ' से चह कोई काम 
नहीं ले सकता । अर्थात्‌ यू” कहो कि सत्ता खो देने से 
उसका सिर निकम्सा ( अपविन्न ) हो गया है। वह जड्टः खाई हुई 
तलवार के समान है जो फेक देने के अतिरिक्त और किप्ती काम की नहीं | 


डे 


संघ्दा ( ७३ ») सांजन: 





सत्ता या स्वाम्प्रा ही छिर को पेविश्न फरती है । ध्यक्ति के समान है 
जातियों का हाल है। दास जातियों का शिर भो निऊम्मा हो जाता है, 
डसके णिर में कभी कोई विचार भी आता है न्तो भरपनों होनता का हा 
काना ै। उप भाव उसके अन्दर उत्पप्त ही नारी होते । उच्च छान 
को पह प्राप्त कर ही नहीं सकती । फ़ौंभ में हजारों सिंपाशी हैं। उस 
सबका केंवाद् एक है सरदार हैं फ्यों ? याकियों का सिर कहाँ गया १ 
सिर मो स्तप् को गठन पर है पर सरदार ( सिर बारा ) एक ही कहं- 
एामा । ऐसा क्यों ? वात्त यद हू कि फेंयछ थघष्टी मपने सिर का 
मालिफ । उसी को उस से फाम केसे का लधिकार है | दोषों का सिर 
गो ने होगे के समान है। युद्ध शोरहा है, सछयारें चछ रही हैँ। सरदार 
दृर से ग्यट्ठा देख रहा है। उतसझे पहलू में भी तलयार छटक रही है पर 
पद ठसे घादा नदीं रहा है । एया पद निकस्सा खड्टा है ) नहीं दूसरे 
सिपाएँ मल्या। से लड़ रहे एं वा सिर से लूद॒ रद्मा है। यह विचार रहा 
है कि किस संति से फॉश वो छट्दाया जाये जिससे शाद्ु पर जये आप्त 
है। । जय प्राप्त होती हैं, ना सरदार फा गध् दिगूदिगास्तर में फैल जाता 
है। स्िपाएयों को कोई पूछता भी नहीं। क्योंकि सत्ता सरदार की है सिपा- 
फ़ियों की नहीं । इससे समझ में आागया दोगा कि स्व॒तन्ध सत्ता ही सिर 
शी पवित्रता ई स्वतन्श॒ता ग्रिना मनुष्य वा जाति कां सिर निकम्मा ए 
इसो कारण भो मलुप्य अपनी स्वतन्त्रता फो खो देता है धह संमिसान 
से सिर ऊचा नही उठा सकता। इससे दूसरी शिक्षा-यध्ध मिलती है हि 
मनुप्य जह्ल तक हो सके, अपनी स्वतन्त्रत सत्ता क्री नष्ट न दोने दे, 
और उसके छिये अपना स्षिर भी दे दे । फ्योकि सइसन्त्र सत्ता फेलशिना 
सिर अपविध्र है । 


संध्या,_ ( ४४७ >» 3 मार्जन 





* “ * 'मंव पनात नंत्रगे 


भुव--खुवरित्यपानः”- ( तेत्तिरीयोपनिपद, अपा० ७ अगसु० ७) 
“मु: शब्द का का अर्थ अपान है। अगान वायु बह है जो हमारे सांस 
के साथ बाहर निकलती है. और हमारे , शरीर के सारे मर्तों को जो 
छोंहू के साथ वह कर फेफड़ों में - पहुंचते हैं ब्राहर निकांल देंती है। 
इन स्लो के अन्दर रहने से शरोर में अनेक प्रकार के रोग डत्पन्न होकर. 
दुग्ख का कारणं होते हैं। अतः अपान वायु हो मछों को झर्रीर से 
बाहर निकाल कर उन छुखों का नाश करती है। इसी छिये भुत्रः का 
अर्थ दुःख नाशक भी है ।" थः सब दुःखमप्रानयति खोइपानम जो 
सब हु-खों को दूर करे सो अपान है ! परसात्मा सलुष्यों के छुःखों का 
नाश करता है इसलिग्रे परमात्मा का नाम क्षी'"झुबः है। 

#भुचश! का दूसरा अर्थ “भावयत्तीति सुत्र//& हृदय. के भाव हैं । 

आुवश्अकल्पन” “भुवः का तीसरा अर्थ चेतना, ऋल्‍्पना वा ज्ञान हैं| 

. नेत्रों छी पवित्रता के लिये आर्थना करते हुये परमान्मा को सुबः 
जाम से सम्बोधन किया है। इसको कारण क्या है? अर्थात्‌ “सुदां 
अथों का नेन्नों से क्या सन्बन्ध है ? और नेन्ना की पविश्नता के सम्बन्ध 
में हमें इससे क्या शिक्षा मिलती है ? क्र यह बात विचारणीय है। 
मैंने अमी बताया है कि “भुवः” का अर्थ अपान वाधु, चित्त और 
हृदय के भाव हैं ।॥ जिस अकार से अपान वाघ्यु हुहय के अन्दर 
से जाती है ( क्योंकि फेफड़े हृदय के भीतर हैं) और उनके म्लों को 
ज्राहर विकार कर प्गट कर देतों है, उसी मकार से हदय के भछे 


॥ ४2 





5 देर वेदिक घर्म अगस्त १९२ : पृष्ठ ३४७ 


संध्या :. (- ५, ). 'साजुन 
है 





बुरे भाव भी आंश्ों + से प्रगट होते हैं| हृदय सें कोध उत्पन्न होते ही 
आंखें लाल हो जाती हैं, हृद्य में दया का भाजें उत्पन्न होता है तो आंखों 
से दया टपकने छगती है, अहिंसा केःभाव को 'आंखों से पशु 
भी पहचान छेते हैं। अतः हृदय के अच्छे भाव ही आंखों की पवित्रता है, 
और चुरे भाष ही आंखों को अपविश्न वसा देते हैं पिछले मन्त्र की व्याख्या 
में आंखों के यश के विपय में भी यही-भाव हमने भगट किये हैं। 

भरुवः का अर्थ चेतना वा ज्ञान भी है। हमारी चेतना शक्ति नेत्रों, के 
द्वार से ही घाहर निकछू कर सारे संसार में अमण करती है। और दूर २ 
के पदार्थों का ज्ञान भाष्त कराती है। जितता ज्ञान हमें. नेश्रों से ,प्राप्त 
होता है उत्तना ज्ञान और किसी इन्द्रिय-से प्राप्त नहीं होता। इसीलिये 
ज्ञानेन्द्रियों में नेन्न श्रेष्ठ हैं । सजुष्य आंखें बन्द करके बैठ जावे तो उसकी 
चेतना शक्ति शरीर रूपी दुर्ग में मानो केद हो जाती है। नेम्रहीन मलुष्य 
को दूर की चीजों का ज्ञान तो अछग रहा, भप॑ने आस पास की बस्तुओं 
का छान भी नहीं हो सकता। इसलिये “भुवः” अर्थात्‌ ज्ञान प्राप्त 
करना ही आंखों की पव्रिन्नतां है। इससे हमें यह' शिक्षा मिलती 'है, कि 
चेश्नों को या तो संसार का ज्ञान प्राप्त करने लिये के काम में लाना चाहिये 


या हृदय के उत्तम भाव प्रकट करने के लिये । हं 
नेत्र शानेन्द्रियों में मुख्य है। मुख्य में गौण भी सस्मिलित होते हैं 


इसलिये यहां “नेन्न” शब्द से सारी ज्ञानेन्द्रियों का भाव लेना चाहिये। 
अर्थात्‌ परमात्मा से प्राथना करनी चाहिये, कि हे प्रभु ! मेरी सारी ही 


ज्ञानिन्द्रियों का मछ दूर होकर पव्रिन्नता आप्त हा। 








& बन्द कत्रि का निम्न लिखित दोहा इसी भाव को किस  सुन्द्रत्त 
से प्रकट करता है-“निना देत ब्रताय सब, हिय के हेत अहेत। 
जैसे निर्मल आरसी, भली छुरी कह देता । 


संध्या ( पद 3) सार्न - 





० 
खः पूनात कृण्ठ 
न छठ तत्तिरीयोप ५ ०. अल &«. 
स्वः---'स्व॒रिति व्यान: ( तत्तिरीयोपनिषद, श्र० ७ अनु० ६) 
स्व: शबई का अर्थ व्यान है। 


व्याव उस प्राण बायु को कहते हैं जो सारे अरीर सें फेछा हुआ « 
है । और लनिससे शरीर के प्रत्येक भाग में चेष्टा उत्पन्न होती 
है। “यो विविध जगदू ध्यानयैति व्य(प्नोति स व्यानः ” क्योंकि परमात्मा 
सारे जग॒त्‌ में व्यापफ होकर उसमें चेष्टा उत्पन्न कर रहा हैं, इसलिये 
परसेश्वर का नास भी स्त्रः है। 


चेश्ट ही सुख है। बच्चा पेंदा होते पी चेष्टा करने लगता है. और 
हाथ हाओं को हिला कर शसज्ञ होता है रुसर के सारे सुख चेशा द्वारा 
ही प्राप्त फ़िय्रे जाते हैं। भरीर चेष्टा ही से घुष्ट होता हैं। विद्यां चेष्टा 
ही से प्राप्त होती है। घन भी चेष्टा ही से कमाया जाता है। अतः चेष्ट 
के बिचा कोई काय्य भी सिद्ध नहीं हो सकता। चेष्ठा कर्म है । बिना कर्म 
के भोग की प्राप्ति असम्भव है । 

“स्वः” का अर्थ ज्यान है, जो शरीर में चेष्टा उत्पन्न करता है। 
चेष्टा सारे सुखों का साधन हैं । इसलिये “स्व” का अर्थ सुख वा आनन्द 
भी हैं। परमात्मा भी सुख स्वरूप है इसलिये परमात्मा का नाम भी“ स्ि 
है है 

धस्व का कठ से क्या सम्बन्ध है ? यह वात जब 
विचारणीय है । 

7४४5 “कण्ठ शिर कौर धड़ के बीच सें एक छोटा 
कण्ठ और चेष्टा तक िपिक सशा ले 
__| सा छिद्व है, जिसके वीच में से वायु की नाली 





संध्या ( ७७ ) .. सा्जुन; 
और भोजन की नाछी गुजरती है| इनके द्वारा इचास चलता और भोजन 
पेट में पहुंचता है | इसी के बीच में एक छोटा सा यन्त्र है जिससे ध्वनि 
उत्पन्न होती है । 

कण्ठ के विशेष कार्य दो है। भोजन को पेट में पहुंचाना और 
ध्वनि निकालना । और यह दोनों ही कार्य चेष्ठा द्वारा सम्पादित होते 
ह। भोजन के निगलने के लिये विशेष प्रकार की चेष्टा करनी पढ़ती है! 
और ध्वनि उत्पन्न करने के लिये दूसरे प्रकार की। प्राण वायु को क॒ण्ड 
जब ध्यनि उत्पन्न करने वाले यन्त्र में से गुजारता है तो उस यन्त्र का 
सार धरथराने रूगता है। इसी से ध्वनि उत्पन्न होती है। इससे सिद्ध 

हुआ कि कंठ का प्रत्येक कार्य चेष्टा से सम्बन्ध रखता है । 
कण्ट ही सुख का हेतु है। यदि कंठ विशेष 

कण्ठ और सुख ।| ५ 8 23 
__  भकार की चेष्टा द्वारा मोजन को आमाशय तक 
म पहुंचा दे तो वह मुंह भौर आमाशय के बीच की नाली में जटक कर 
इु्ख का कारण हो जाता है। भोजन धारीर सें पहुंच कर बछ और चेष्ट 
उत्पन्न करता है. जिससे सुख भाप्त होता हैं। इस लिग्रे कंड सुख का हेतु है । 
जब मनुष्य मधुर कंठ से ईश्वर प्रेम और भक्ति के राग अछापता 
है, सब्र थ्रह आनन्द से झसने लगता है । इष्ट मित्रों में बेठ कर बातचीत 
करने से भी अपूर्व आनन्द शभ्राप्त होता है। उपदेश द्वारा दूसरों की भी 
पाप सार्ग से हटा कर खुख पहुंचाया जा छकता है। इस (लिये भी कंढ 


खुल 9 हेतु है ५ ०. ४६६. 93 हल | कम 
इससे सिद्ध हुआ कि कण्ठ का स्व: के अथों से विशेष सम्बन्ध 


है, और कण्ठ की पविनश्नता, इंदचर भक्ति के राग गाने, सब ये श्रेस 
पूर्वक बोलने और उपदेश करने में है । 











च््ध्या (्‌ थ्ट ) मार्नन 





महः पुनातु हृदय 


#मह/” का अर्थ महान्‌ या सबसे बड़ा है ॥ अतः डपस्चुक्त 
नाम का अर्थ यह है 'महान्‌ इंइचर हमारे हृदय को पवित्न करे ।7 
महानता ही हृदय की पजिन्नता हैं। संकुचित हृदय मलुध्य 
केवल अपना ही छाम सोचता है| और अपने लाभ के लिये दूसरों 
की हामि की भी परवाह नहीं करता । किन्तु जिन का बृदय महान 
वह संसार की भलाई ही में अपनी भछाई समझते हैं ॥ आर्य समाज हीं 
के नियम सं० ५ में छिखा है “प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में सन्पुष्ट 
न रहना चाहिये, किन्तु सब को उन्नति में अपनी उन्नति समझलनी चाहिग्रे 
यही हृदय की सहानता है ॥ 
हृदय ग्रेस का जागार है। जिन भजुप्यों का हृदय छोटा है. 
चह केवल अपने ही आप को प्रेस करते हैं| वह सदा यही चाहते 
हैं कि उन्हें संसार के अच्छे से अच्छे भोग आप्त हों लाचें, चाहे सारा 
संसार भूखों सर जाबे ॥ ऐसे सजुष्य ही स्वार्थी कहरूते हैं।चह सदर 
अपने ही सुख के संग्रह में लूगे रहते हैं। डन का मन्तव्य यह हैं कि-- 
यावज्जीवत्‌ सुख जीवेन्नाम्ति मृत्योरगोचर: । 
भस्मी सूतच्य देह्य पुनरागम्न क्ुतः | कर 
अध--ज्ब त्तक जीवे सुख से जीव, अन्त को सच ने मरना हूं ! 
सरने पर देह भस्म हो जाता है | फिर आना कहाँ | और--- 
ऋण कृत्वा घ॒ले पिवेनू । 


सचांत्‌ ऋण लेकर भी थी पोवें 


हि 





संध्या ( ७९ ) सा्जन 





गृहस्थियों का हृदय इससे कुछ अधिक उदार होता है क्योंकि 
उन्हें अपने अतिरिक्त अपनी सखी और चच्चों से भी प्रेम करना पड़ता है। 
और उनके हुख सुख की भी उन्हे चिंता करनी पड़ती है। देश के 
नेता्ों का हृदय गृहस्थियों से भी अधिक महान है। क्योंकि उनके 
हृदय में अपने सारे देश भौर जाति के हिग्रे प्रेम है। सन्‍यासी सारी 
सुष्टि के मनुष्यों से बल्कि प्राणि मात्र से पुकजैसा भ्रंस करता है, इस 
लिये चह सत्र से यदूकर महान हुद॒य है। अतः “महः धुनातु हृदय” 
यह वाक्य बोलते समय अपने हृदय में सारे संसार के लिये प्रेस उत्पन्न 
करो । और यह झ्याऊ करो कि सारे संसार के मलुष्य तुउद्ारें भाई हैं, 
और तुरदारे हृदय में सब के लि; मम की गद्ठा बह रही है ॥ इस 
विषय में बेद की भाथेना देखिये-- 
परिपाणमसि पारपाणं मेदा स्वाहा । 
अथर्व ९, १७,७॥ 
है प्रो ( परिषाणम्‌) आप सब की रक्षा करने वाले [असि] हैं 
मि] सस्ते भी [परिषाण] सब की रक्षा करमे का भाव था सामर्थ [दा] 
दीजिये [स्वाहा] में स्वार्थ का एणं त्याग करूँ । 
जन, पुनातु नाव्यामभ्‌ 
सब का उत्पादक ईश्चर हमारी नामि को पवित्न करे ॥ 
इस का तात्पर्य यह है. कि नाभि अर्थात्र जनेन्द्रिय की पवित्रता 
इस बात में है, कि उसे केवल सन्तान उत्पत्ति के ढिये ही काम में 
छाया जाये ॥ दिश्वय भोग के छिये नहीं | यह शब्द हमें महा चय क्यू 
उपदेश करते हैं, अर्थात्‌ मनुष्य की नाभि में जब तक [जनन शक्ति] 





'खंध्या ( ६० ) सार्जन 





सन्तान उत्पन्न करने की शक्ति पूर्ण रूप से उत्पन्न न हों जावे, तबतक 
विद्राह न करना चाहिये ॥ और विवाह के पदचात भी कत्तुगामी बन छर 
जह्मचर्य का पालन करना उचित है। यही नाभि की पत्रित्रता है । इस 
विषय में वेद का उपदेश देखने योग्य है--- 
ये पारेहस्तमविभरदितिः युत्रकाम्या | 
स्वष्ठा तमच्या आवध्नाद यथा पुत्र जनादिति | 
अपबे० ८, ८१, $ 
अथ---[पुन्नकाम्पा] पुत्र की कासना वाली [अदिति] जखंडित ब्त्ता खी 
ने[ यम] जिस [परिहस्त] हाथ का सहारा देने बाले पति को [अविभः] 
धारण अर्थात स्वीकार क्रिया है। त्वष्टा] उत्पत्ति के अधिष्ठाता परमात्मा 
ने [तम्‌] उस पति को [अस्पें] इस पत्नी के लिये [आज्ध्नात्‌] इठ वद्ध 
किया है, [यथा] जिस से पत्नी [पुत्र] उच्च को [जयत्‌ ] पेंदा करे [इति] 
जिवाह का यही प्रयोजन है ॥ 
इस मन्त्र मे परमात्मा ने स्पष्ट शददों में निश्न लिखित उपदेश 
दिये हैं । 
[१] केवक पुत्र की कामना से ही विवाह किया जाता है विपयय सोग के 
लिये नहीं भर्धात्‌ सनन्‍्तान उत्पत्ति ही विवाह का एक सत्र उद्देश्य है ॥ 
(२) सत्री “अदिति” अर्थात्‌ मर्खंउत्जता हो, अर्थात्‌ उसने विवाह से 
पूर्व ब्ह्मचर्य त्रत को संडित न किया हो ॥ इसी अकार से पति भी अखंड 
बह्मचारी हो । 
(३) विवाह द्वारा पति और पत्नी जापस में वद्ध हो जाते हैं। न तो 
पते ही दूसरी स्त्री से सम्बन्ध रख सकता है और न स्त्री ही दूसरे पुरुष 
से ॥ यही नासि की पविच्नता है ॥ 


र्ध्या (६ ६३ ) साजेन 


० >--+++«->०..< «५. 





जो मनुष्य अपनो नाभि को पर्विन्र रखता हैं, उस की. इन्द्रियों 
का तेज बढ़ कर सुख पाप्त होता है और बह पूरी आयु को पाएं करता है 
रद में लिझा है ;--- 
ब्रह्मचर्येय तपस्ता दवा मृत्युमुपाप्तत | 


इन्द्री ह अ्रह्मचर्येण देवेम्यः स्व॒रामरत्‌ ॥ 
अथर्व० ११-६-१९ ॥ 
जथे--म्रह्मचर्य के तप से (देवा विद्वान छोग मृत्यु को हठाते हैं 
और (इंद्र) इंदियों का स्वामी जीकत्मा निमचय से ब्रह्मचर्य द्वारा ही 
दिविभ्यर] देच नाम दद्वियों के सुख को बढ़ाता है ॥ 
भारत वासियों ने प्रद्मचय॑ को चष्ट करके अपनी नाभि को 
अपवित्न कर लिया है, इसी लिये उनका सुख नष्ट होकर भायु दिन प्रति 
दून घट रही है 


तपः पुनातु पादयो- 


“जप! का अर्थ धर्म सार्ग में दुख उठाना जा हुं को सन्‍्ताप 
देना है छुों का सन्‍्ताप कारी होने से परमात्मा का नाम “तप” है 
अश्या केयल जीवों के कह्यांग के लिये परमात्मा देव संसार को पेदा 
करने के झंझट से पड़ते है,इसलिये भी इंशउर का चाम “तप है ॥ यहां 
परमात्मा को तप नाम से सम्भोधन करके पाओं की पविन्नता के लिये 
भ्रार्थना की गई है। इस का कारण यह हैं, कि पा्ों सच्चे तपरत्री हैं 
क्योंकि भाप दुख उठर कर भी दारीर के दूसरे भागों को सुख पहु चाते 
है; पाओं गर्म रेत में जरूते, हैं, उनमें कांटे लगते. हैं, तो भी सारे शरीर 








सन्ध्या ( दर )2 मार्च 
को स्ठाये फिरते है, और कभी यह नहीं कहठे, कि अब हमारा काम 


थोड़ी देर के लिग्रे कम करो ॥ 


हुए को संताप देने वाले भी पाओं ही हैं। चोर दीवार तोड़ 
रहा है । एक पुलिस का सिपाही डघर जा निकलता है। चोर पकड़ा 
जाता है. जेल में सेज़ दिया जादा है। अब यदि विचार करोगे तो प्रतीत 
हो जायगा कि वास्तव में चोर को जेल भेजने बाऊे पुलिस के सिपाही 
पाओं ही हैं। क्योंकि यदि पाओं सिपाही के चारीर छो उदय कर न के 
ज्षाते तो चोर कैसे पकड़ा दाता ? हुए को जो यह डर होता है, कि कोई 
आकर हमारीदुष्टता को देख न के उनके इस डर का कारण पाझ्ों ही तो 
हैं॥ यदि सारे ही श्रोष्ट पुरुप पस त्रिद्दीन हो जायें तो दुष्ट पार्पी ऊपना 
पाप कर्म निर्भय होकर करेगें. और उनवो फिर किसी का भय ने रहेगा। 
इससे समझ में आागया होगा, कि तपर* झठ्द का चाहें कोड्ठे अर्थ लिया 
जावे,दर पूकारसे पाओं में यट्ट गुण पाया जाता है । इसीलिये इन शब्दों का 
पाठ करते समय इस बात का मन में ध्यान करना चाहिये, कि डुखियों 
की सेवा टहल करने वा निर्वरछ्यं की दुष्टों से रक्षा करने के लिये जाना हों 
पराजों की पविश्नता है ॥ 
बेद का इस करे में उपदेश देखिये--- 
अपत्य॑ परिपंथिनं सुपीवाण। हुरिद्वत । टृस्मधि सुतेरण ॥ 
अऋहु० ३-४२- 
अ४«-(स्थ परिपंथिन) डस बट्मार, (मुपीवाणं) चोर, (हुरिबिच॒तं) 


झुंटिक पापी को (लू ते? मार्ग रे (दूरम) दूर (अधि अप जज) भया दे । 


| 


«०, 


( 


त्व॑ तस्य दयाविनोंंघ शुस॒स्य कस्यचित्‌ पदाभितिष्ठ तपृर्पिस्य 
ऊआऋण१३।8३२३। गा 


स्शन्य्पा | क्च्झे ) मसाजेन 














जर्य--(तस्थ दयाविनः) उस धोखे बाज (अधश्॑ंसस्प) पापी के 
ईतपुएप) क्रोध पर अपना (फएदा अमित्तिष्ठोपाओं रख। 


सत्ये पुनातु पुनः शिरसि 


सत्य स्वरूप परसात्मा फिर धिर वो प्रतित करें। झातत पंथ 
ग्राक्मण में रिल्ला है-- 


अ-मेध्यो वे पुरुषों यद्‌ नृते वदाति । 
निम्चय्न से वह सनुष्प्र अपवित्र है जो असत्य बीलता है । 
शिर सारे अक्ों में श्रेष्ठ हे, इस किये उप्तपों पविश्रत। के लिये 
दुबारा प्रारथंवा की गई है। सत्य, असत्य का, जिच्ार करना झिर का काम 
है। और सन्‍्य ज्ञान का भंडार भी मस्तिष्क ही है, क्योंकि ज्ञानेन्द्रियों 
द्वारा जो सत्य ज्ञान प्रात धो है वह सह्विक ही सें इकठा रहता है । 
आय्य॑ समाज के तीसरे नियम में बत्तछाया गया है, कि “बे 
सत्य विद्याओं की पुप्तर है ।” अबः बेद के ज्ञान के प्राप्ति से सनुष्य का 
मस्तिष्क पत्रित्र हो जाता है, इसी लिये वेदों का स्ताध्याय प्रति दिद के 
रना चाहिये। जसा कि इसी नियम में आगे चछ कर वतकाय। गया है, 
“श्लेद्र का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना आयों का परम धर्म है। ” स्वयं 
इंखर वेद द्वारा उपदेश करते हैं--- ] 
देवस्य पश्व काञ्य न ममार ते जीयेति- 
॥ अथर्चे० १० ।6 । ३१ ॥ 
अर्थात्‌ ईश्वर का काव्य देख जो, ( सत्य ज्ञान होने के कारण ) 
न. मरता है, न जीर्ण होता है ।. 





स्भ्या ( छइछ ) सार्मल 





६. € 

खे ब्रह्म पुनातु सर्वत्र 

सर्व व्यापक बह्म मेरे सब अड्ों को पवित्र करे, वा में सत्र जगह 
पत्रिन्न रहूं । 

"रु? का अर्थ आकाशवत्‌ च्यापक है। और ब्रह्म का अर्थ सत्र 
से बड़ा है, “सर्वेभ्यों बुहत्वाद्‌ अह्म” जो सब्र से बृहत्‌ भर्थात्‌ बढ़ा है बह 
ब्रह्म है। इस वाक्य में पविन्नता का सर्वोच्च नियम बतछाया गया है। 
अर्थात्‌ परमात्मा को सर्व व्याउक और सर से बड़ा समत्नने से ही हमारा 
अस्येक्त अड्ट सब जगह और हर समय सें पत्रित्ररह सकता है | सर्द 
व्यापक समझने से मनुप्य को किसी अड् से भी पाप करने के छिये कहीं 
कोई अवसर हो नहीं मिलेगा । त्रद्द सात कोठों के मीवर भी यदि छोई 
पाप करना चाहँगा तो उसे ध्यान आ जायेगा कि धह्म सब व्यापक है, 
बह यहां सी इस समग्र उपरिथत है और मुझे देंख रहा है । इस लिये 
वह वहां भी पाप न कर सकेगा। भठ३ सिद्ध हुआ कि ईश्वर को सर्व 

व्यापक समक्ष कर ही मनुण्य पापों से बच सकता है 
पापों से बचने के स्ये परमात्मा ओोत्रह्म अर्थात्‌ सब॒ से बड़ा 
जानना भी अत्यन्त आवश्यक है | कारण यद्द है कि जो सब्र से बढ है, 
उसके पाश | वन्‍्धन ) से कौन बचा सकता है | महाराजाधिराज सी 
यदि कोई पाप करेगा तो परसान्‍्मा के पाश उसे भी बांध ऊँगे, और अपने 
प ६३ फल डसे भोगना ही पदढुंगा । उसवी रूारी शक्ति उसे बचा नहीं 

सकती; क्योंकि परमात्मा ( ब्रह्म ) सब से वढ़ा और सब्र व्यापक हैं| 
सर्चन्न पविश्नता वहीं प्रदान कर सकता है जो सच्चे ध्यापक हों । 
इस से “सर्वन्न” और “खं” ( आकाशवत्‌ सर्वे व्यापक ) का सम्बन्ध 
स्पष्ट ही है । 


स्च्या ( छ७ ) - मान 





प्रात: कार की सन्ध्या में परमात्मा को “'खं ब्रह्म” समझ ! कर 
उसके सामने प्तिज्ञा करो कि में आज दिन मर कोई ऐसा कक 
करूंगा, जिससे मेर। कोई भह्ठ अर्पावित्र हो जावे | सायंकारू की सन्ध्या 
में विचार करो, कवि दिन भर में तुम्हारे किसी अद्ग से कोई अपविद्रता 
का कार्य तो नहीं हुआ है। 








प्र 


प्यहद्क अब तक जो कुछ कहा गया है वह व्यक्ति 
सार्मा: क पात्रता | 


की पवित्रता के सम्बंध में कहा गया है। 
अग्र सामाजिक पत्रिन्नता के भाव जो इस मंत्र में छिपे हुए हैं, उन पर वि- 
घर करना आवश्यक है। चेद में लिखा है-- 
ब्राह्मणोस्य मुखमासहि वाहू राजन्य: कुतः । 
ऊरु तदस्य यद श्यः पदुण ४ शूद्रो अज्ञायत ॥| 
॥ यज्ु० ३१ । हरे हे 
इस मंत्र में गुण कर्म भनुसार जाति के विंसाग का वर्णन हैं 
( भस्य ) इस जाति में ( सुखम्‌ ) जो सुख ( शिर ) फे समान सब से 
सुग्य अर्थात्‌ प्रोष्ठ हो बह ब्राह्मण है ( वाहू ) वाहुयें बरे' बाहुवें चीय॑स्‌ 
( शतपथ ) बल वीर्य का नाम बाहु है । जिसमें बल घीये अधिक' हो वह 
( राजन्य: ) क्षत्रिय है । ऊठ चैशइ्य है और पाओं के समान शरण रखने.' 
20 2 हक यह वपेलायों गया हद कि जिस प्‌कार से शरीरके अछग के 
भाग हैं, ड्सी प्रकार से गुण कम अनुसार जाति भी अछूग ३ भागों सें 
विभक्त है ही 2५ 
-चाद्मण द्विर क्कै क्षत्रिय बाहुओं के, चैश्य उस्के और श्द्ग ह परों 


के समान है । 





संप्या ( बंद ) सार्जन 





परत नंत्र के पहिले तीन वाक्य ब्राह्मण की पत्रिन्नना को विधान 
भू: पुखाद शिरकत! का भाव यह है, कि प्रागत्वरूप वा खब 
स्वरुप परमान्मा आहयणों को जो जाति के झिर हूँ पवित्र करे | अर ज्ञान 
छा कोष 5, इसी प्रकार से ब्राह्मण भी ज्ञान को घारण करता #। वही 












जानि क्वा आग अर्थात्‌ जीवन है। और जिस प्रकार से मिर कट जाने से 
सनप्प दी सत्य हों कर सचा नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार से जिस 


जाति में च्राएण अरथाव्‌ विहान, नहीं रहते, तह भी नष्ट हां जारी हैं 
फिन्दू ( भाष॑ ) जाति आन आत्यर्गा के नष्ट होने से खवन्‍्पाय: ही रही 
ह। सिन्दओं का जो भाग अपने आपको ब्राह्मण कहता है बढ दास्तव से 


क्योंकि उन्होंने त्िद्या का पदना पढ़ाना छोड कर लिक्षा 
सांग कर गाना, भीन मंख द्वारा छोगों को ठगना बा आद्ध श्वत्ति पेट 


. ८. 


झरना शारम्म का दिय्रा है। ब्राह्मयों के न होने से हिन्दू जाति घिर 


बाठग 


५ 





आस, कान, साक, जिहा और त्वचा पांचों ज्ञानन्द्रियां शिर 
बाले भाग ने उपस्थित हैं, जिन से शिर ज्ञान उपा्ंन करता है। शरीर 


8 


कै शेष भागों में केत्रल एक ही ज्ञानेन्द्रिय त्वचा है। इस से बह स्पष्ट 
््‌ 
ट्ै 







कर सकती, किन्‍्नु आँख, कान. और नाक दूर का मां ज्ञाच 
सफऊते हैं । इससे सिद्ध हुआ कि ब्राह्मग ही दूर दर्शी होने हैं। 
ज्ञानेन्द्रियों में नेत्र पुधान हैं, क्योंकि सब से जधिक ज्ञान नेत्नों द्वारा ही 
पाप्त होता दे । वेदादि शा्सों का पढत प्राउन भी नेत्रों द्वारा ही होता 
इस लिये दूसरे वाक्य “भ्रुचः दुनातु नेन्नयोंः का यह जाशत्र है कि 
ब्राह्मणों की ( चल्चु ) ज्ञानेन्द्रियां क्ञानग्राप्ति द्वारा पवित्र हों। अर्थात्‌ 


|) क्ष 


सध्या ( ६७ ) साजैन 





हमारे ब्राह्मण चेदादि शा्ों के पठन पाठन द्वारा ज्ञान प्राप्त किया 
करें। 

ज्ञान प्राप्ति के अतिरिक्त ब्राह्मणों का कर्त॑च्य क्षत्रिय येश्यादि को 
डपदेश करना है, ताकि यह छोग धर्म मार्ग से च्युत न हो जावें । इसी 
लिये कहा है “स्वः पुनातु कण्ठे” अर्थात्‌ हमारे ब्राह्मण कण्ठ द्वारा उपदेश 
करके जाति के सुख और आननन्‍द्‌ को बढ़ाया करें। और जाति की सारी 
चेष्टायें आह्मणों के उपग्रेश अनुसार हों। अतः पता छगा, कि जाति का 
श्र, नेत्र और कठ बाह्मण हैं ३ अर्थात्‌ ज्ञात ब्राह्मणों द्वारा विच्यरती; 
देखती और बोलती है.। और सच्चे व्ाद्मणों के बिना जाति विचार हीन, 
अन्धी और गूगी है। इस लिये जाति के प्रत्येक व्यक्ति को रूध्या करते 
हुये विचार करना चाहिये कि जाति के झिर, नेत्र और कंठ में अपविज्नत्ता 
सो नहीं आ गई है। अर्थात्‌ ब्राह्मगों ने. अपने कर्तेब्य ( ज्ञान प्राप्ति 
विचार और उपदेश ) का त्यागन तो नहीं कर दिया है| 


झरीर से हृदय 'क्षत्रिय का काम करता है। इसो से 

बाहु भी झा है।हृदय और बाहुओं का काम शरीर की 

रक्षः करना है। थे शरीर के मत्येक भाग की रक्षा करते हैं | इसके *भति- 

रिक्त हरदेव के भीतर फेफड़े और दिल हैं । जो शरीर' का आवश्यक भंद्ञ है 

यही सारे शरीर के जावन का शल्य है। फेफंडों में लहुं साफ होता है, 

और दिल उस साफ़ खून को सारे बदन में धकेल कर पहुंचाता है । 

जिससे सारे शरीर का पारूंन पोषण होता है.। इससे विदित हुंआ कि 

क्षत्रिय का कर्तब्य सारी जाति का पान पॉपण और रक्षा करना है। 

' क्षत्रिय की पविन्नता “सहांतता” है | अर्थात्‌ डसंके हृदंय में सांरी जाति 
के लिये सच्चा प्रेस होता है। और वह बढ़े; छोटे, धनी, निधन, सब को 


सन्ध्या ( दे ) पराजन 





एक आंख से देखता हैं । जब राजा न्याय अ.सद पर बैठता है, तो डस 
समय अपने पराये का भेद भाव उठ जाता है। अपने और पराये सभी एक 
हो जाते हैं। हृदय की अवस्था भी ऐसी, ही है । उसके लिये पाओं और 
श्षिर बराबर है । बह सबको चराइर छोहू पहुंचाता है, और आवदयता 
पड़ने पर चाहुओं द्वारा सब की बरावर रक्षा करता 2 । यही उसकी 
महामता है ! 
छोहू शरीर के अन्दर भानों घन है, और ध्रागण शक्ति है। हृदय 

घन और शक्ति दोनों का स्वामी है, तो भी वह बाहुओं द्वारा शरीर के 
होप अड्गों की किस प्रकार से सेवा करता है ।शिर-कों मर मल के घोता है 
आंखों में अअ्षन डालता है। दातों को द्रातून से मलता है। गले में 
अज्ग लिया डाककर हलक को साफ़ करता है। पाओं को मरे मरू कर 
घोता है, क्रिसी भी अह्ः में पीदा होने पर हाथ उसी दम वहाँ पहुंच 
जाता है, और उसकी सेवा सुश्र पा करने ऊूपता है राजा का मी यहीं 
कतेब्य है। उसे भी अपने आपको जातिका सेवक समझना 
चाहिये। यही हृदय और क्षत्रिय की महानता हैं। कि बलवान 
और धनवान होते हुए भी वह अपने आपको ति्नों और 
नि्बछों का सेवक समझता हैं। अतः “'महः पुनातु हृदय” इस 
वाक्य का भाव यहद्द है, कि हमरें क्षत्रिय त्रिशाल हृ८य हों और अपने, 
को जाति के सेच्रक समझे ॥ - 

हृदय जिस छोह को धकेल करे सारे शरीर में पहुंचता है. वह 
ह॒वुय सें पद नहीं होता, किन्तु शरीर के उस भाग से पेंदा होता है 
जिसे मन्त्र में “रू” के दाप्त से पुकार है। हमारे घड के बीच में 


शक 


एक पदों है जिसले अइ्टरेजी में डायाफराम (तेधफापाशडा। २ 


संध्या ( ६९ ) साजन 





कहते हूँ, उस्ध पढें के ऊपर का भाग हृदय” और उसके नीचे का भाग 
घुटनों तक “ऊरू” कहलाता है॥ इस भाग में आमादय, अन्तड्टियां, 
नाभि और जंघाये' सम्मिलित हैं ॥ आसाशय ओऔर अन्‍्तद्ियों का काम 
भोजन से छोह बनाना है, और नासि का क.स वीर्य उत्पन्न करना हैं। 
जंघाओं के बल से सनुष्प चलता फिरता है। आमाशय जो रक्त पेदा 
करता है । उसे अपने पास न रख कर शेप खून में मिका देत्ग है, 
और चह हृदय में पहुंच जाता है जौर अव्येक भाग को. भोजन पहु'चाता 
है। सन्‍्त्र से बेंश्य जाति को “उरू” कहा है ज़िससे ज्ञात होता है 
कि जाति में बेंदय का काम वही है, जो शरीर में “ऊरू” का है अर्थात 
देशान्तरों में फिर कर और खेती और पशु पाछन द्वारा “घन उपाजेन 
करगा। उस धन को जातीय धन समझ्नना, और सारी जाति दें. 
पालन, पोपण के लिपे खर्च करना, । अर्थात्‌ राजा को कर के रूप में 
प्राक्मणों को दक्षिणा के रूप में और झाद्टों को मासिक बेतन केरूप में देना 
कारण, कि धन उपार्जन करना क्ेचक वेंश्यों का ही काम है। और 
फिसी का नहीं। अतः “जनः पुनातु वाभ्याम्‌ट का यह भात समझना 
चाहिये कि चेंइयों की पवित्रता धनोपाजन कौर पशु पालन में है अपने 
छिये नहीं किन्तु सारी जाति के लिये । और विचारना चाहिये, कि 


हमारे वश्यों में यह गुण पाया जाता ड्ढै था नहां। ९) 
आशगमर सारों जात का उपडश द्वारा धर्म मार्ग पर चलाते हैं 


टिलप 


क्षत्रिय सबकी रक्षा काते-हं और चेंद्रय घनोपा्जन करके सारी जाति 
का पालन पोषण करते हैं । अत्र जाति का केवछ एक भाग रह जादा है 
जिसे शूद्ध कहते हैं। यह वह लोग हैं, जो विद्या चल; बाहुबल और 
घन बल तीनों बलों से चब्चित रह जाते हैं |; तीनों वर्णों की सेवा करके 
डदरपूर्ती करते हैं, मन्त्र में उनको पाओं को उपमा दी गई है ॥ 


संध्या (्‌ छ्छ ) सार्जन 








क्या पाओं दारीर का तुच्छ साथ हैं ? कदापि नहीं ! शिर. हृदय 
और दाहुओं को उठाये फिरते हैं। शरीर के दूसरे झड़ भी उन्हें तुच्छ 
दहीं समझते ॥ पालों से कांटा रूगठा हैं तो शिर ( ब्राह्मण ) आंखों 
द्वारा देखता है कि कहाँ कॉटा रूपा है १ वाहु क्षत्रिय उसे निकालने 
चत्म करते हैं पाओं पर सेऊ चढ़ आठा है, तो हाथ (६ क्षर्ुय छिस 


प्रकार से डन्‍्हें मल २ कर घोंते हैं। गुरु जनो' के पेंरों रर 
ही शिर रक्खा जाता है, कौर पेरों हीको से छूते हैं। 
इसलिये सिद्ध है, कि शरीर के शेप अड् पाओं को दुच्छ नहीं 
समझते किन्तु पुकः' जावइयक कहा उबाल करते हैं। हिन्दु 
(आय्ये जाति ने ) ज्ञावि के पेर ( चूद्धों को )भाज लछूत समझा हुआ है 
इसी से यह जाति पह्न वत बाई है। और छातियों की दोढ़ में पछे 


गई है ॥ 
“तपः पुनातु पादयो:--का यह भाव है. क्रि हमारे झठ-आह्मण, 
श्त्रिय. बैइयें की सच्चे मस से झेवा करें । यही उनकी पविन्नता है 
और शेप चर्णा का भी कर्तव्य है कि उनका ऋच्छे प्रकार से पारुव पोपण 
और रक्षण करें | और उन्तक्षो अपने भाई समझे । इस विएय में वेद 
का उपदेश देखने योग्य है। 
अड्यप्डास। अक्का्नंप्ठास एत से आवराी वा बच: 
साभग्राय [ ऋ० ४ [६०] ४] 
अर्थ-- ६ अ-ज्येष्ासः ) इनमें कोई दढ़ा नहीं द, ( ज्ष-हनिष्ठासः 
इनमें कोई छोटा नहीं है. ( एसे ) थे सब ( आदर: ) साई हैं । और 
( सींधखय ) सौभाग्य अर्थात उत्तम छंड्दर्य लिये ( संदावघुः ) 
'ब्ररूछुर उद्नाते का प्रयत्त करते हा 


संध्या ( ७१ ) माजेन 

जाति में कौन छोथ और कौन बड़ा ! सब ही बराबर के भाई 
हैं ज़ब तक सारे ही म्लि कर उन्नति के लिये प्रयत्न न करेंगे, लव तक 
जाति को सौभाग्य श्राप्त नहीं हो सक्ता। आगे ;हिन्दु जाति को वेद 
का यह भन्त्र याद रखना चाहिये, और शाुद्रों को भी अपवा भाई 
समझ कर और उन्हें अपने साथ मिझछझा कर जाति की उन्नति की 
प्रयत्न करना चाहिये । 

“खत्ये पुनातु पुन शिरसि--सम्॒त्य ज्ञान से ब्राह्मण फिर 
पश्चिश्न हों । शरीर का प्रत्येक अज्न ही जैसा कि ऊपर वर्णन क्रिया है 
अपनी २ जादू पर आवश्यक है । परन्तु झारीर में शिर, और जाति 
में प्राह्मण सर्च श्र.्ट है। भर इन दोनों के अन्दर ब्रिगाइ भाने से 
सब कुछ नष्ट हो जाता है। इसी कारण से एक बार फिर तिचार करों; 
कि जाति का मुख्य भाग बाह्मण सत्य ज्ञान वेद के पठन पाठन द्वारा 
अपने आपकों पत्रिन्न करते हैं घा नहीं। और उसके पदचात्‌ सर्वे जगव्‌ 
के नियनता सर्य व्यापक प्रठ्ठु से सच्चे हृदय से प्राथना करो, कि 
“स ब्रह्मपनातु रूवेत्र है. नाथ हम पर कृपा कीजिये, जिस से 
हमारी जाति का प्रत्येक अड्ट ( ब्राह्मण क्षत्रिय चैशय और जझूद्ग ) 
अपने २ पविन्न कर्तंग्य क्मो को पालन करता हुआ परविद्नता को प्राप्त 
हो जिस से हमारी जानि दान दीन और मलीन न रहे । 


(४) प्राणायाम मंत्रः 


औमः। ओ भुवः) ओों खः। आँ 
पह। आओ जनः । झो तपः। थो सत्यम्‌ ॥ 
ह॒ - | सैंसतिरीय ० ज० १० । अ० २०) स० बज पं 
अर्थ>-ओशेम, वाचक परमात्मा ( भू: ) जगत का प्राण है। 
( खरुच ) छुम्ख निवारक है। (स्वः ) छुख दाता है। ( महः ) महान, 
है। ( जन; ) जगत्‌ उत्पादक है। ( तपः ) हुए को दंड देकर संताप 
दईले दाला है। और ( सत्यम ) सत्य है। 


संध्या ( ७३ ) प्राणायाम 
कक वि न न +5 





व्प्र््या 


ज॑न के पश्चात्‌ प्राणायाम करना चाहिये । 
प्राणायाम का अर्थ (प्राण + अयाम्‌ ) 
आ्राणों का विस्तार करता है और यह प्रार्णो 
को रोक कर पुष्ठ करने से होता है। यह 
योग के आठ भद्नों में से एक भक्त है। 
योग के आठ अज्ञ यम, नियम, आसन, 
प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, यान भौर समाधि है। 
योग का पहला अड्डे, पांच यम । 
अहिंसासत्याउस्तेय ब्रह्मचर्थाउ्परिग्रहा यमाः । 
ह| योग० २ | ३० ॥ 
अर्थ--अहिंसा, ( सन, वचन और कम से किसी को पीढ़ा न 
देना ) सत्य, ( जंसा सन में हों, वैसा ही कहना ) अस्तेय, ( चोरी न 
फरना ) प्रह्मच॑य और अपरिग्रह ( अर्थात्‌ लोम न करना-त्यागी होना) 
यह पांच थम कहटाते हैं । 
योग का दूसरा अज्ण, पंच नियम । 
शाच सन्तोप तप: चध्यायेश्वर मरिधानानि नियमाः.। 
॥ यो० २। ३१ ॥ 
अरथ--शौच, ( हर प्रकार की वाह्य कौर आश्यन्तर प्रविन्नतता ) 
संतोप, | जितना पुरुषार्थ हो सके उतना करके, हानि छाम में शोक वा 





संध्या €( ७४ ) आणायास 








» हर्ष न करना ) तप$ ( धर्म साय में कष्ट सहन करना ) स्वाध्याय, 
बेदादि सद्‌ भन्धों का पठन पाठन ( ईश्वर प्राणिधान ) इचर की भक्ति 
करना । यह पाँच नियम कहलाते हैं । 

भअज्ढ स्पर्श और मार्जन मंत्रों की व्याख्या पर गहरी दृष्टि से विचार 
करोगे तो पता ऊूग जावेगा कि संध्या में पांचों यम जौर पांचों नियम 
सभी आ जाते हैं । योग का ततोसरा भज्ज आसन है| वह भी संध्या की 
एक आवश्यक क्रिया है। चौथा अह्ढः प्राणायाम है। इसके विपत्र में योग 
दर्शन में लिखा है । 


तस्मिन्साति श्वास भश्वासयोगति विच्छेद: माणायाम:। 


॥ योग० २। ४९ ॥ 
अथ--आसन के सिद्ध हो जाने पर श्राप्त अइवास को गति का 
रोकना भ्राणायाम कहछात्ता है । जा 


नाक के रास्ते से प्राण वायु को भीतर ले जाना श्वास और भीतर 
से अपाम वायु को बाहर निकालना प्रश्वास कहलाता है। इस श्वास 
अख्ास को बश में करने की क्रिया का नाम प्राणायाम है | 


प्राणायाम ४ प्रक्रार का होता है। 
वाह्याभ्यन्तरस्तम्म चतदश काल सख्यामें: पारचष्ड। 
दधि सूक्ष्म: । 
,. ॥ योग० २। छ० ॥ 
वाह्यभ्यन्तरविषयाक्षेपी चतुथेः | 
0 योग० २।२।॥ ५१ ४ 


संध्या ( ७५ ) पूएणायाम 


अर्थ--( $ ) वाह्य ( २) आशमभ्यल्‍्तर ( ३ ) स्तम्भ बृत्ति भेद 
से $ प्रकार का श्राणायराम देश, कार और संख्या से देखा हुआ दीध॑, 
सूक्ष्म होता है ॥ १ ॥ न्‍ 

बाह्य और आस्यन्तर ( दोनों ) देशों में आक्षेप करने बाढा 
चौथा प्राणायाम है ॥ २ ६ 

( १ ) प्राणायाम को अंदर से बाहर फेंकना बाह्य परणायाम 


हजार 


कहलाता है । इसी को रेचक भी कहते हैं । 

(३ ) बाहर से झ दर को सास लेन; आमभ्यंत्र प्राणायाम कह- 
छाता हैं ।इसी का दूसरा नाम पूरक दे । 

(३ >शाणदायु अंदर ले जाकर, वा बाहर निकाछ कर कुछ 
देर तक वहीं रोक रखता स्तम्भ चृत्ति था कुम्भक-्प्राणायाम चहछाता है । 

(४ ) चौथे में प्राणवायु की गति बे तहां की वहां रोक देना 
दोता है। अर्थात्‌ यदि प्राण घायु ब्राहर निकलने छगे तो उसे बाहर न 
निकलने देना फिंतु उल्टा भीतर को ध्कलना और यदि परणवायु भीतर 
जाने लगे तो उसे भीतर न जाने देना. किंतु उल्टा बाहर की तरफ घधकेलना 
धचाद्याग्य्तराक्षेपी” प्राणायाम कहलाता है । 

अब देश, काछ और संझ्या के झ्याऊ से ऊपर लिखित चारों 
प्रकार के पाणायाम में से प्रत्येक के तीन भेद हो जाते हैं। 

(१ ) देश परि दृष्ट--अर्थात्‌ थोड़ी दूर तक का आण बाहर 
फेंका गया है था बहुत दूर तक का, अथवा थोड़ी दूर तक प्राण अंदर 
भरा गया है या बहुत दूर तक । हा 

(२ ) काछ परि दृष्ट--अर्थात्‌ $ क्षण बा २ क्षण या अधिक 
समय श्वास को निकालने, भरने वा रोकने में कगाना ; 








संध्या ( ७६ ) झआगायाम 





(३ ) संख्या परि दृष्ः--अर्थात्‌ १ बार, २ चार, ३ वार ब्रा 

अधिक बार प्राण घायु को निकाऊने, भरते वा रोकने की क्रिया करना ; 
छ गिल की सिद्धि के पश्चात्‌ ही प्राणायाम 

प्राणायास चिधि कर 32228 (आज 
:_ छाभकारी हों सकता है अर्थात्‌ अपनी प्रकृति 
के अनुसार पद्यासन वा किसी दूसरे आसन पर बहुत देर तक आसन 
बदझे बिना बेठ सकने का अभ्यास पहिले होना चाहिये । इसके पश्चात्‌ 
आ्रणायाम का आरम्भ हो सकता है | आरम्भ में केवल रेचक और पूरक 
का ही अभ्यास ऋरना चाहिये । अर्थात्‌ पहिले खास को थाहर निकाल 
दें फिर भीतर के जाय | इसी भ्रकार बराबर करता रहे | अंदर वा बाहर 
श्वष्स के रोकने की चेष्टा न करे । हाँफते हुये मजुप्य- का खास जिस 
प्रकार से चलता है, उसी प्रकार करना डचित हैं।पर इस क्रिया में 
इस वात का ध्यान रक्ले कि श्वास को आहिस्तः २ गहरा करता जावे। 
हमारे प्रत्येक फेफड़े के तीन भाग हैं | ऊपर का भाग, मध्य भाग और 
नीचे का भास । साधारण स्वास लेने म॑ फेफड़े के ऊपर बारे भाग की 
वायु ही निकलती है ; मध्य भाग और नीचे के साग की नहीं. निकछती 
आएस्म में जो श्वास लिये जावे वें साधारण खास से कुठ गहरे हॉं। 
पहिले खास से दूसरा श्वास अधिक गहरा हो, तीसग और गहरा | आज्ञ 
अधिक से अधिक जितना गहरा श्वास लिया है, दो चार दिन पश्चात्‌ 
श्वास की गहराई को थोड़ी और बढ़ा दो, यहां तक कि तुम फेंफड़ों के 
नीचे की वायु को भी निकाल सको, और दूसरी ताज़ा वायु उस भाग में 
सर सको, इस क्रिया को “भखिका” कहते हैं।. कारण कि इसमें 


( सखा ) धोंकनी के समान ही खास उच्छास छिये जांते हैं। इससे 
फेफडों का व्यायय्म होता है और नाडी शुद्धि होती है। बेठक,. डंड था 


दौडादि से सी यह व्यायाम हो जाता है, पर इसमें यह भेद है, कि 


४ 


स््ध्या ( ७७ ). प्राण/याप्र 


दौड भादि सें स्त्रयं ही गहध खास चलता है,और उसपर हसारा अधि- 
कार नहीं रहना । पर इस अवस्था में हम जान चूझ् क्र ,अप़ने अधिकार 
से श्वास को गहरा करते हैं ।/इस व्रात ;का भी ध्यान्‌- रखना चाहिये .,क्रि 
खास भादिस्तः२ ब्ोहर .निकाछा-ज़ावे और आहिस्तः २;:६ी. भीतर: ;ले 
जाया जावे । धको के साथ बाहर * निकालने था एुक दम भीतर ,छे जाने 


से-कभी २ काभ की जगह हानि हो जाती है । ... , 
जब गहरा सांस लेने का कुछ अभ्यास हो, जाये, तो फिर 


थ्ोढ़ा २ कुम्भक आरम्भ फर देना चाहिये। अर्थात्‌ इवास, को बाहर 


निकाछ कर थोड़ी देर के लिये उसे चहीं रोक देना चाहिये | फिर इसी 
प्रकार से भीतर छे जा कर इवास को भीतर हीं थोड्टी देर के लिये रोक 


दे। पहिली ही बार बहुत देर तक रोकने की चेष्टा न करे, किंतु आाहि 
सत+ २ अधिक देर तक रोकने का अभ्यास करना चांहिये ! जश्र जी घब- 
डाने छगे, तो फिर इवास को न रोके | श्वास के साथ ज़ेधरदस्ती फरने 
से कभी २ हानि हों ज्यती है। भसख्रिका का अभ्यास करते समय में" ओ रेस! 
का जाप करे । भर्थात्‌ ज़ब दवास को “बाहर निकाछे तब सन में 'ओश्म्‌ 
फहे । फिर जब शचास को अन्दर के जायें, तब फिर मन में “ओदेस” का 
उच्चारण करे | कुम्मक के साथ भी आरंस्स में “भोश्म' का ही, जाप करे। 
जब अभ्यास बढ जावे अर्थात्‌ अधिक देर तक इवास रोका जा सके तो 


सप्त च्याहृतियों का जाप करें। 
संध्या में कम से कम ३ भाणायाम अवश्य करें। भर्थाव्‌ इघास 


को बाहर ,निकाऊ,कर जितनी देर सुगसता से दो-सक बाहर रोके। और 

फिर धीरे २ अन्दर ले जा कर जितनी देर सुग्मत्ा से अन्दर रोका जा 
. सके, अन्दर . रोके, यह एंक आगायाम , छुआ ।, ऐसी क्रिया न्यून से 

स्यून तीन बार करे, अधिक बार करने का अस्थास बढ़ाता रहे।... 


म्रच्था (-ण्७्) .... प्रधायाम 





४ “जब :भौतर 'और बाहर इचास को काफी देर धक 
रोकने का अभ्यास हों जावे, तो “ वाह्मभ्यन्तराक्षेफी प्राणायाम का 
अभ्यास करे अर्थात्‌ श्वास - को जहां का तहां रोकदे | और यदि वह 
बाहर निकलना चाहे तो उसके विरुध्द उसे न निकलने देने के लिये 
बाहर से भीतर लें और यदि वह बाहर से भीतर जाना चाहे, तो उसे 
भीतर ,ले बाहर की ओर धक्के देकर रोकता जावे । इस में भी आाहिस्तः २ 
अभ्यास को बढ़ावे, जल्दी न करें। ऐसा करने से प्राण पूर्ण रूप हे 
अपने वज्ञ में आजाते हूँ. 


__.इठ आवश्यक सूचनयें | आवश्यक सूचनयें | प्राणायाम करते समय निश्न लिखित 


सूचनाओं का ध्यान रक्खे 
(१) ऋाणायाम करते समय झुक कर न ब्रेँठे, किन्तु सीधा 
“ह्न कर बेंठे । £स प्रकार से कि पीठ छा बांस सीधा तना रहे और 
गर्देन भी पीठ के साथ सम रेखा में हो । छाती बाहर को उमरी हुई 
हो । दाकि फेफड़े दवे हुये न रहें; भौर अच्छी प्रकार से कार्य कर सके। 
शृष्टि नासिका के अग्रभाग में जमादों । जब तक ग्राण[ग्राम करो एक ही 
प्रकार से निशचल बेंठे रहो | आसुन न बदलों | 
(२) दास नाक दवा लो। (न केचकछ प्राणायाम के समय, 
किन्तु हर समय) इस से वायु: में ज्ञो घूछ के कण, वा वीमारियों के 
कीर (067778) तैरते फिरा करते हैं, वह फेफड़ों में नहीं जाने पाते, 
किन्तु नाक के बज्लों में रुक जातें हैं वा नाक के सौंतर जो एक पकार 
का” चिए्रचिपा सर होता है, उस में दिपक कर रह जाते हैं, और 
उस मल के साथ ही चाहर निकरू जाते हैं। दूसरे नाक हारा इवास 
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2 आल न 
झेनमे से अधिक सर्द वायु फेफड़ों में नहों जा सरक्ती, किन्तु वह नाक में 
से गुजरते समय गम हो जाती है। अधिक सर्द पायु यदि फेफड़ों में 
चली जायतों द्वानि पहुचाती है | वेद ने बतछाया है-- 

अविनेमेषा मासि वीर्याय। 
यज्जु० १९-५५ | 
अर्थात्‌ सेदें के समान लड़ने वाके संरक्षक पूण चायु बीय॑ के 
लिये (नसि) नाक में रक्खा है। * 
पाएँ न बींय नसि । चद्ध०। २१ ४९ ॥ 
अर्थात्‌--नाक में पूण शक्ति और वीय॑ बढ़ाओ । इस से स्पष्ट है कि 
आओं का सम्बन्ध नाक से ही हैः सुअ से नहीं। और प्राणों के बलघान 
दोते से वीर्य भी बढ़ता है | 

नाक से इवास छेने के लिये नाक को झुछ रखना भावष्यक है। 
जब नाक रुकी हुईं हो तो राचार होकर सुख से ही श्वास लेना 
पडता है । नाक को छुद रखने के लिये नाक में ताज! जरू चढाना 
( जो भषिक ठंडा न हो ) अत्यन्त लाभकोरी है। 

(३) आरणायाम सदा साफ और खुली हवा में करो जहाँ सूर्य 
की किरणें भी पड़ती हों ! घर के भीतर को बन्द वायु में पूणायाम 
करने से लास की जगह द्ञानि ही होती है। 

[४] अदन उपसिषद्‌ में लिखा है कि-- 

आदित्यों ह वे वाहयः प्राण उदयति । 
पूइन० देन्ढ। 
अर्थ--ूर्य्य निस्सन्देह चाह्म भ्राण होकर उदय होता है। संसार 


संध्या € ४० ) आणायांग 


में जितनी जीवन-मक्ति हैं वह सह सूर्य खरे ही आती है, और वायु में 
स्थिर हो जाती हैं। इस लिये प्राणयात्त कते समय मन में बह दृढ़ 
साथना करनों चाहिये, कि मैं उस विदव व्यापक आग को, जो सूर्य 
द्वारा संसार को प्राप्त होता हैं. प्रांग वायु द्वारा अपने अन्दर अहण 
कर रहा हू । मेरे सब भक्ढों में वह प्राण शक्ति पहुंच रही है और 
नवीन जीवन उत्पन्न कर-रही है। इस भावना के साथ किया हुवा 
ग्राणायाम ही छामदायक हो सक्ता है। 

(५ ) निम्नलिखित अवस्थाओं सेंआणायास न करना चाहिये) 

( क ) भूख बा प्यास अधिक रूगी हुईं हों, वा सोजन अभी 


किया हो, वा शौच साफ़न आया हो और पेट में क्षजीर्ण हो तो 
प्राणायाम न करना चाहिये | 
( ख ) नाक का बबास रुकता हो तो प्राणायाम न करना चाहिये । 


( ग ) कषधिक सुख वे छुःख से चित्त चंचल हो क्रोध आया हुआ 
हो वा किसी प्रकार शोक हो तो प्रोणायाम् न करना चाहिये। 
( घ ) शरीर में किसो अकार का कष्ट हो, जरीर थका हुआ 
. हो, वा ज्वर चढ़ा हुआ दो तो आणायाम न करना चाहिये.) ः 





५ 


४ (७ ) किसी अकार को झुस्तो हो, था नींद आती हो तो 
परणायास न करना चाहिये] + न 

(६ च ) एकांत स्थान न हो और शोर होरहा हो तो प्रणायाम् न 
करना चाहिये। ० 4०2 ३ है 


प्रक्ष उपनिषद.सें एक आख्यायिका हैं, कि 
प्राणायाम के न | 
3008 88%: | एक सम्रय चाणी, मंने; नेन्न व्म॑र श्रोन्न 


भादि देवों ने आपस में स्पर्छण की. और कहने छगे कि इस ही इस 
: झदीर को धारेण/किये हुयें हैं । तव प्राण ने उन -सेः कहा,- “कि तुम घोखे 
सेन पढ़ी यह में ही हुं जो अपने आपको पाँच भागों में बांट कर 











संध्या ( ४८३ ) प्राणायाम - 
मा बज कज सीलिल कपल जनम ल महल टन मजा 
शरीर को धारण कर रहा हू परन्तु उन्हों ने इस बात पर विश्वास 
नहीं किया तथ वह प्राण अभिमान से ऊपर को निकलने छगा तब बह 
सारे भी बाहर निकलने लगे, और जव वह वाएिस हुवा, तब चह देव भी 
वापिस हुए । तय सब देवों ने जान लिया, कि प्राण ही हम में सर्व श्रेषट 

शक्ति है। 

इस आज्यायिका का ताल्परय॑ केवछ यह अगट करना है कि शरीर 
कैअन्दर भराण ही सर्च श्रेष्ट शक्ति दे और शरीर की क्षेप सारी शक्तियां उसी 
के आधीन हैं। वेद में भीऐसे अनेक मन्त्र हैं जिनमें प्राणों फा महत्व 
चर्णन किया गया है “यजुबेंद में लिखा है' 'राज़ा सें प्राण”! यज्ु०१०। ५। 
मेरा प्राणराजा है छुद़दारणयक उपनिपद में लिखा है। “प्राणो थे वछ' 
तन भाणे प्रति पितमू ” ( थू० ५ । १४४) अर्थात प्राण ही 
निः्ल्य से बल है, वह बल प्राण ही में रहता है। आ्राणे वा असतम 
(बृ० १ ।६। ३) प्राण अस्त हैं ,। 'प्रामघेपस्‍्यम ( ब० २।१। २०) 
प्राण ही सत्य हैं । प्राशव पशों बल्स्‌! [ शृू० ५। २ । ६ ] आणही यश 
भौर बह है। इन प्रमगों से भणों का महत्व स्पष्ट है। जब॒॑छरीरमे प्रणही 
सब छुठ है तो प्रायों को वशमें करने से शरीर की सारी शक्तियाँही स्वाधीन 
हो जाती हैं ।जब्र शरीरका राजा ही वष् में जा गया तो प्रजा, अपने आप 
ही आधीनता स्वीकार कर छेगी। प्राणायाम भ्राणों फो स्वाधीन करे 
के लिये ही किय। जाता है। इसी से प्राणायाम का मेंहत्व प्रेंगट है। 
 आणायाम से अनेक छाभर प्राप्त होते हैं। पर वे सब दो 
आगों-सें विभक्त हो .सकते हैं, शारीरिक और मानसिक शारीरिक लाभ 
तो इसी से प्रगठ है कि_ प्राणायाम करने से फेफड़ी के सीतर की गन्दी 
वायु निकऊ जांती है और छुछ वायु प्रवेश कर जाती है। जिस थे 


६ र्ध्या/ ! ( «४२ ) प्राणायाम्र॒ 





टोहू छुदद होकर शरीर का बल बढ़ता है।और तमाम रोग नष्ट हो 
जाते हैं चेदों में पृण को औपधि कहा है। आज कक योरुपयिन और 
अमेरिकन विद्वान भी हरूम्त्रे इचास के “ महत्व को समझने लगे हैं। 
भार मुक्त कण्द से उसकी पू्‌शंसा कर रहे हैं । परणायाम करने से 
आयु भी बढ़ती है, क्योंकि “जायुने श्राण:” [ ऋ० १। ६६ ॥$ ] 
पाण ही भादयु है । जब तक पाण रहता है, तव तक ही जीवन_ रहता है। 
“प्राणापानी खतत्तोर्मा पाते स्थाहा” [| अधर्च० ३े। १६ । १ ] पाण 
अपान सुझे सत्यु से बचावे । अतः जब श्राणवलवान होगा तो वह अधिक 
कार तक शरीर में प्रतिष्ठित रहेगा। और इस से आयु बढ़ जायगी। 
इस छिये “ सेयि अणापानी /[ यहु ३६ । १] मेरे अन्दर आण 
अपान बलवान रहे, यह इच्छा प्रत्येक मझुप्य के सन में होनी चाहिये) 
शणायाम से चीरय भी बढ़ता और दृढ़ होता है। “पूर्छोण सरस्वती 
चीये” [ यजु० २० | 4० ] सरस्वती आण शक्ति के साथ बाय देती है! 
अब सानसिक छार्भो पर विचार करों । छान्‍्दोग्य उपनिषद 
में लिखा है-- ह 
सयथा शक्रुन: सहण ग्बद्धों, दिश (दिश पतित्वा, 
अन्यत्रायततमलव्ध्बा,वधनमेवापाश्रयत, एवमेव खलु, साम्य, 
तन्‍्मने दिशे दिश पतित्वा, उन्यत्रायतनमलब्ध्वा, प़ाणमें- 
दोष अ्रयत प्राखवन्धनं हि सोम्यमन: छा० उ० ६े। ८। २ 
अर्थ--जिस पार पतड् डोरी से बन्धा हुआ अनेक दिशाओं में 
धृम कर; दूसरे स्थान पर आधार न मिलने के कारण, अपने मूल 
थान पर ही आ जाता है, इसी प्रकार लिरच्य से, हे प्रिय शिष्य ! 


द््ध्या ('. 6८३ )' प्राण्ययाम 








पह सन भनेरु.द्िशाओं में घम घाम कर,, दूसरे . स्थान पर आश्रय न 
मिडने के क्ारग, श्राग का दी आश्रय ऋाता है क्योंकि, है, प्रिय ,शिव्या 
भन प्राग के साथ ही यंधा हैं। 
इस से स्पष्ट है कि मन का पूतण के साथ पिशे7 . पम्बन्ध है 
अत: प्रार्णों के स्राधीन होने से मन भी स्वाधीनहों जाता है। भर 
फिर उत्ते जिस विषत्र में लावा द्वो छगा सक्तों हैं। इप्॒ लिपे, योग 
शाज्ञ में कहा है; 
घारणासु व योग्यता मनसः। योग० २। ५३-॥ अर्थात 
ध्राणायाम से धारणाओं में मन की योग्यत्ता हो जाती है। मन .को देश 
विश्ञेप में पाने को घारगा कहते हैं | थराणायाम से मन में यह योग्यता 
प्राप्त हो जाती हद कि उस्ते जिस काम में छगांना चाहों. छगादो 
ओऔर सन अधिक स्वाधीन हो जाता है उतनी ही यह धारणा अधिक दृढ हो 
जाती है यहो तक कि मन की सारी चंचछता नष्ट होजाती हैं और मनकों 
जिस विपय में भी रूगा दिया जाय तत्र तक उसे स्वयं उस विपय से न 
हथया जाथ बह उसी में छगा रहता है। इसी का नाम “ध्यान है। 
मनके ऊपर जो तस का भावरण होता है वह 'सीं झ्राणायाम से 
नए हो जाता - है । इस “से मन पूर्ण रूप से भकाशित हो उठता है 
और मनजुत्य स॒क्ष्म से सद्ष्म विषयों को भी सनन कर सकता है| मन 
के दश्. में.आाने से इन्द्रियों स्रथ वश में.-आजाती हूँ क्योंकि मन 
के योग के बिना इन्तियां काम ही नहीं का सकती भव मन इन्द्षियाँ का 
दास नहीं रहता किन्तु इन्द्रियां उसकी दास हो जाती हैं और उसकी 
आज्ञानुसार कार्य करने छग जाती हैं।और “जब ऐसा दो , जाता है, तो 
इन्द्रियों के सारे मल नष्ट होकर अन्दर पवित्रता ,आजाती “है जैसा, कि 
मह्ठु महाराज ने कहा है-- 


स्ध्या ( ४9 ). प्राआायाम 





दह्मन्त ध्यायमानावां धातुनां हिं यथा मलाः 
' तथेन्द्रिययणां दहन्ते देषा: प्राशस्य निग्नहात ॥ 
मनु ६७१ ॥ 
अधै--जेंसे अग्नि सें घोके हुए _ “स्वर्णांदि” धातुओं के मर 
नष्ट हो जाते हैं, वेसे ही; ध्राण के निश्नह [ आाणायास ] से इन्द्रियों के 
दाष दृग्ध हां जाते हू ! 


दिपय जहुराग ही इन्द्रियों का दोप है, बह अनुराग अब 
ज्षीण हो जाता है, कारण यह है कि इन्द्रियां मन के आधीन, मन गाणों के 
जाधीन, और प्राण हमारे आधीन होजाते है इसलिये अब इन्द्ियाँ भी 
पूर्ण रूप से हमारे आधीन होजाती हैं॥ अतः -अब्र ये स्वयं भोगों की 
त्तरफ नहीं दौद़ती किन्तु हम ही उन्हें जिस विपय की तरफ के जाते 
हैं, वह उसी लिएय की मोर जाती हैं । * 


स्वविषया 5संप्रयागे चित्त स्वरुपामुकार इन्द्रियाणां 
पृत्याहारा: योग २। ४9 ॥ 
जब इन्द्रियों का अपने विपयों से समागम न हो और चे चित्त 
के स्वरूप का भजुकरण करने लगें; उसको अत्याह्ार कहते हैं। 
अन्न सन की घृत्तियां बाहर ( इन्द्रियों ) की तरझ न जा कर, 
. अन्दर की तरफ जावे छूगती हैं, तो इन्द्रियां भी वाह्य विषयों को च्याग 
' के भनन्तसु ख हो जाती हैं । यह अवस्था जितनी देर रदती है. उतनी -देर 
तक शारीरिक ढुःखों की संवेदना म्तीत नहीं. होती। और मन॒स्वस्थता 
के विचारों से परिपूर्ण रहता है । 


स्ध्या ( «४८७ ) प्राणायाम 
पाठकगण ! अब समझ में आगया होगा कि प्राणायाम के कितने 
लाभ हैं। प्राणायाम से शारीरिक स्वास्थ और बल शर्त होता है, वीर्य 
की घृद्धि और स्थिरता होती है, जिस से सलुप्य ऊध्चे रेता दन सकता 
है। भाणों के बलि.्ट और स्वाधीन होने से आयु बढ़ती है। दीघे भायुप्य 
प्राप्त करने के जितने साधन हैं. उनमें आणायास सब से आष्ट है। 
प्राणों के वश में जाने सेसन भी वश में आ जाता है। और सन के 
स्वाधीन होने से इन्द्रियाँ भी स्वाधीन हो जाती हैं ।जव मन अपने बद्य 
में भा जाता है तो उसकी चंचलता नष्ट हों जाती है। अब उसे हम 
जिस स्थान यथा विषय पर और जितनी देर तक लगाना चाहें गा 
सकते हैं । इसी का नाम “धारणा” है जो योरा का छठा अ्ट है | धारणा 
की तीव्रता का नाम ही “प्यार हैजों योग का ७ वां अड्ज है। अर्थात 
जब अभ्यास करते २ धारणा इतनी त्तीत्र हो जाती है, कि जिस पदार्थ - 


की धारणा की जाती हैं उसके अनिरिक्त किसी भी अन्य पदार्थ की 
कल्पना मन में उत्पन्न नहों तो इसी का नाम ध्यान हो जाता है। 


धारणा में मन इधर उधर मभटवाना चाहता है पर ध्यान में सन ध्येय 
में ही स्थिर हों जाता है | ध्यान की तीम्रता का मास ही “लछमाधि” 
है, जो योग का ८वां और अन्तिम भज्ग है। यह गूद़ निम्रा की सी 
अवस्था हैं । जिस प्रकार से मजुष्य यूढ़ निद्रा में अपने आपको भी 
भूल जाता है उसी प्रकार से मनुष्य समाधि से भी अपने आपको भूछ 


+ तदेवार्थ मात्र निर्मासं स्वरूप शल्य मिच समाधिः । योग० रे । है 
अथै--वड़ी ( ध्यान ) जब उस में अर्थ मात्र का प्रकाश हो, 
अपने रूप से झत्य हो जावे, उसको समाधि कहते हैं। 


न्सुन्ध्या [ <६ 2 आणायाम 


सा जाता है। भेद केवल इतना है कि गृह निद्धा में मन तम ( अध- 
कार ) से आच्छादित होता है, क्रिउ समावि अवतस्था में सन में ज्ञान 
का पूर्ण प्रकाश होता है। भौर उ्स प्रकाश में मन अपने ध्येय के चास्त- 
चिक स्वरूप की देखता +- है । 5 


पाठक ! यह अष्टाह़ योग का संक्षिप्त वर्णन है। इसको अच्छे 
प्रकार से समझ कर ही प्रति दिन अभ्यांस करना चाहिये। ज्यों ज्यों 
अभ्यास बढ़ता जायेगा, मन श्रकाशित होता जायेगा, और जो विषय 
पहिके अत्यंत कठिन प्रतोत होते थे, अप सुगम प्रतीत होंने छगेंगे भौ। 
समाधि की अवस्था प्राप्त होने पर प्रकृति, जीतत्मा और परमात्मा के 
झुद्द, स्वरूप का भी जान प्राप्त हो सकेगा । 





गिगराबास के समय सप्त व्याहतियों का 

__ मानसिक्र जाप करना लिखा है। वे सप्त 
व्याहृतियां भूः, भुवः, स्वः, महः, जनः, तप: और सस्यस्‌ हैं । इसमें से 
पहिछी तीन महा व्याह्ृतियां कहलाती है।ये अत्यंत महस्त्र पूर्ण शब्द 
हैं। व्याह्ृति शब्द का अर्थ गृद्ाथ +- का शब्द, रहस्य पूर्ण शब्द, ज्ञान का 
सांकेतिक शब्द, ऐसा है। इस शब्दों में अनेक रहस्य भरे पड़े हैं। यदि 
उन सब को विस्तार पूर्वक लिखा जावे, तो एक अछग पुस्तक वन सकती 
है। इनके कुछ अथों का स्पष्टीकरण भार्जन मंत्र की व्याख्या में कर छुके 
हैं। इनमें परमात्मा और जीवात्मा के अनेक गुणों का वर्णन है जेंसा 
कि नीचे के कोष्टक से त्रिदित होगा । 


>व्याहृति ( त्तिः ) > 75४॥0७] ए00व 0" 5णाएवे. 
फा80ा8 5्ाशेएं फराईंशी गठा0ाच्वाह) 


सप्त ब्याहृति का जाप 





सन्ध्या, - - ( 5७ ) » प्रणायाम 
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तियाँ.. ता] 
व्याहतियों, डेइवर सम्बन्धी अथ जीवात्मा सम्बंधी अथे 
परी शीकलक कम अत 
के + * सतत, स्वयस्थू, सत्‌, स्वयस्भू5 
विदव था प्राण । जीवन | हँ 
२-भुवः खित,, ज्ञान स्वरूप चंतन्य स्वरूप, शुद्ध 
शुद्ध स्वरूप स्वरूप, अपान, हृतय 
हुभ्ख नाशक की भावना, बिचार, 
| ज्ञान प्राप्ति । 
श्न्स्वः खानन्द स्वरूप, सर्व | च्यान, चेश, 
च्यापक, सर्चेप्र रक, सुख प्राप्ति 
सुख स्वरूप | 
रू 
४-मह३ महत्तम, (सब से बढ़ा) स्वाथ त्याग, व्यापक 
पर 
मद्दान, शक्ति । प्रेस, बल प्रामि 
०-जनः जगत्‌ उत्पादक । संतान उत्पन्न करने कीशक्ति 
द-तपः 7 | तेजस्वी, दुष्टों को तेज की प्राप्ति, बल की 
सन्तापक्रारी, सहन प्राप्ति, सहन शीछता, 
कील, कल्याणकारी घु्टों पर क्रोध । 
,७-सत्यम - सत्य;स्वरूप, ५. ;, ।. सत्य स्वरूप, अज़िनाशी, 


अधि शी, सत्य ज्ञांन वेद की 


सत्य ज्ञान बेद फाजोत्त ।, प्रताप्ति, सत्य कमे, 
मुक्ति प्राप्त करना । 





,सध्या ( «<< )2 प्राणायाम 


यदद सप्त व्याहृतियों के ईइवर सम्बंधी और जीव सम्बन्धी अर्थ 
हैं। इन अर्थों का विचार करते हुए ही स्त व्याहृतियों का जाप करना 


चांहिये । हमने यह भी लिखा है, कि आरम्भ में केवल “ओशेम शब्द 
का जाप करना ही पर्याप्त है किंतु बिना अर्थ समझे जाप करना: निरर्थक 
होता है। इस लिये यहां “ओरेम्‌ शब्द की कुछ ध्यास्यः करनी आवद- 
थक प्रतीत होती है । 
ओश्म शब्द की व्याख्या 
सप्त व्याहृतियों की तरह “ओश्म्‌” भी एक अत्यंत्त रहस्य पूर्ण 

शब्द है। यह ब्रह्म का निज तास है। और नाम तो परसाध्मा के 
पक पुक गुण को प्रगठ कँरते हैं जैसे ईडवर कहने से 
परमात्मा का केवल ऐडचर्य का स्वामी नाम प्रगट होता है, और विष्णु 
कहने से केंचल उसकी सर्वन्यापकता, का बोध होता है शोष शुणों का 
नहीं, परन्तु ओम शब्द ऐसा है जो परेमान्‍्सा के निज साम स्वरूप का 
बोध कराता है।ओऔर उस के सारे ही थुणों को प्रयट करता हैं। 
उपनिषदों में इस शब्द की बड़ी महिमा वर्णन की गई है। कठ 
उपनियद्‌ में लिखा हैः-- हु है 
सर्वेबेदा यत्पद्मामनन्ति तथा ७ सर्वाणि च यहदन्ति | यदि 

उ्छन्तों, ब्रह्मचर्य्य चरतितत्ते पद संग्रेहणा ब्रवीम्योमिच्यंतत 
क०० आ० १। बल्नी २। १४ - 
अर्थ--सारे वेद जिस पद का चर्णन करते हैं, सारे तप जिस को 
पतलाते हैं। जिस की प्राप्ति की) इच्छः करते हुंए्‌ - ब्रक्षचर्य का जनुष्टान 
किया जाता है।, चह “पद मैं तुम्हें संक्षेप से बतलाता हूं तरह ओम्‌. है! 

ैंत्तिरीय उंपनिषद में लिखा है. --- 


सध्या ( «४८९ ) आणायास 





दा 0 


ओमिति ब्रह्म | ओमततिदि थ सबम्‌ त्ैतरी० ज्ि००्भजु८ 


ञ. 


लय ओम्‌” यह जह्य का चाचक है। “ओम” यह सब कुछ है । 
प्रश्न उपनिपद्‌ में छिखा है:--- 


एस स॒त्यक्ामः प्रंचापंर च ब्रह्म यदोंकारः , 
पू० उड० ७५। २। 
अथ॑--हैं सत्यकाम ! यह जो “ओम” अक्षर है यह पर और अपर सहाय 
का घाचक है। 
इन प्रमाणों से सिद्ध है, कि “ओम पर और अपर ब्रह्म का 
धाचक है। और इसी लिये इस के अथों का सनन करते हुए्‌ ही मनुप 
हृंडवर को प्राप्त हो. सकता है। “मुण्डक उपनिपद्‌” में छिखा है;--- 


प्रणवों धनु: श्रोह्यत्मा ब्रह्म तत्लक्ष्यमुच्यते ! 
मुं? सं० २ मं० ४ । 
लर्थ -- ओम धजुप है, आत्मा तीर है और श्रह्म उसका छक्षय [निशाना] 
कहलाता है । अर्थात्‌ जिस अकारसे धनुष के द्वारा तीरको कक्ष पर रूगाया 
जाता है, उसी पुकार से ओम के जाप द्वारा आत्मा से ब्रह्म रुपी लक्ष्य 
को दींधा जा सकता है। बह्दी उपनिषद हमें बंतछाती है छि--- 
अप्रमत्तेन बोद्धव्यं ! सु० २ | खं० २ । सें० ४ 
अप्‌मत्त पूरा सावधान] पुरुष डी उस छक्षकों बींध सकता है। 
यह 'भोम शब्द का महत्व है, जो उपनिण्दों ने वर्णन किया है। भव उसके 
अर्थों पर विचार करना उचित है। और यह देखना है, कि वह किस कारण 
से ध्रद्म के स्वरूप का वर्णन करता है । 
*प्त्याथं प्रकाश में लिखा ह-- 


स्ध्या ( एैढ ) प्रणयापत 


( ओस्‌ ) यह ओंकार शब्द परमेश्वर का सर्वोत्तम नाम हैं, 


क्योंकि इस में जो “अ 'डउ”? और “प्र” तीन अक्षर मिल कर णुक 
( ओश्स ) समुदाय हुआ है । इस एक वाम से परमेद्चर के वहुत नाम 
भा जाते हैं। जेसे--अकार से विराट $ अग्नि २ और विश्वादि ३ प्रकार 
से हिरण्यगर्भ ४, वायु ५ और तेजसादि ६ प्रकार से इंश्वर ७, आदित्य 


और अज्ञादि नामों कारबांचक और आहक है! श्रकरणानुकूल ये सब 
न्ञास परमेश्वर ही के हैं । 
न 02235 55 0 
हम उपनिषद के असाण से अभी वतला चुके है कि 'लोम 


“पर भीर अपर ब्रह्म का वाचक है। प्राकृतिक जगत्‌ के संम्धंध से जब 
ब्रह्म का वर्णन किया जाता है, भर्थात जब यह बतलाया जाता है, कि 
यह सारा जगव घह्य का शरीर है और बह आप इस को जअन्दर--आंप्मा 


है तो ब्रह्म के इस स्वरूप को अपर वा शवल्त भ्ह्म का नास दिया जाता 
हैं। किंतु इसके अतिरिक्त उस त्रह्म का एक शुद्ध स्वरूप है जिसको इस 
वांह्म जगत की अपेक्षा नहीं चह पर ब्रह्म' का 'घुद्ध प्रह्म' कहटछाता है । 
अर्थात्‌ प्राकृतिक जगत के सम्बंध का ख्याल न करते हुए घह ब्रह्म अपने 
अप्प में कैसा है उसका निज खरूप जो इस बाह्य लगत्‌ पर निभर 





($ ) स्वप्रकाश ( २) ज्षान स्वरूप, सर्वज्ञ, जानने, भाप्त 
होने और पूजा करने योग्य । ( ३ ) जिसमें आकाशादि सब भूत प्रवेश 
करते है अथवा जो इन में च्याप्त होके भ्रविष्ट हो रहा है । ( ४ ) सूर्यादि 
तेजरदी पदाथों का गरस नाम उत्पत्ति और लिदास स्थान ( ५ ) चराचर 
जगतें का धारण, जीवन और अलयकर्ता और सब वलूवानों से वलघान 
( ३) खय॑जकाश और सूर्यादि तेजस्वी छोकों का प्रकाशक (७ ) 
ऐश्वय का स्त्रामी (८) अविनाशी (९ ) निम्रान्च शान युक्त; 
चर जगत के व्यवहार को यथावत्‌ जानने वाला । 2 के 


सन्ध्पा ( ९१ ) प्राणायाम 


पिया न चलन 5 3 00050 0 
नहीं है, कैसा है ? चढ़ जैसा भी है, उसे “पर बह वा “शुद्ध बह्म” के . 
जाम से पुकारते हैं| माण्डूक्य उपनिषद सें 'पर! और “अपर' प्रह्म का ओरेस्‌ 
से सम्मंध बर्णत किया गया है; भर बतछाया गया है कि शरह्म के चार 
पाद हूँ, पहिका पाद 'विश्वानर” दूसरा पाद “तेजस” तीसरा पाद “प्रान्न” 
आर चौथा पादु “तुरीय” है । यह श्रद्धा की चार क्षवस्थाओं का पर्णन है। 
पहिली त्तीन अवस्थायें “अपर ब्रह्म” को और चौथी अवस्था घह्य के छुद 
स्वरुप को प्रकट करती है । “चैश्वानर” प्रद्म की धह आबस्था है जो 
मचुष्य की जाग्रत अवस्था के समान है और जिसकी प्रज्ञ। बाहर की 
और हैं, अधात्र जिस प्रक.र से जाप्रत अत्स्था में जीवांत्मा की श्क्तियाँ , 
शरोर में कार्य करती प्रतीत होती हैं उसी प्रकार से महा की शक्तियां बाह्य 
स्थूल जगत में कार्य करती प्रतीत होती हैं। यह स्थूल संसार से सम्बंध 
रखने यारा भौर संसार सें चेश उत्पन्न करने चाला जअबद्य का स्वरूप 
चखानर ( विश्व का नेता ) है।यह बमह्म का पहिछा 
पाद है, जो मनुष्य पर क्रकट होता है। और बढ़ा प्राप्ति का 
यह पहिछा कश्म ( 5020 ) है, कि मनुष्य इस संसार में 
ग्रह्म की छाक्ति का अनुभव करें और उसे इस जगत का नेता समसे। 
वओोरेम शान्द का “अ अक्षर इस प्रथम पाद को श्रकट करता है, 
क्यों कि जिस प्रकार से वैेंश्वानर मद्य का प्रथत पाद है, उसी ग्रकार से 
“अ” संम्क्ृत वर्ण्माका का पह्दिछा अ्षरहै, और जिस प्रकार से 
“पश्लानर पक्ष विश्व में सर्वन्न व्याप्त है उसी प्रकार से “अभी 
वर्णमाला के सब अक्षरों में व्याप्त है।. महा का दूसरा पाद “तेजस 
है जिसकी भ्रश/ अन्दर फी ओर है । यह भलुप्य की 
धप्तन अचस्था के समान है। अर्थात्‌ जिस प्रकार, 


सन्ध्या ( ९२ ) * प्राणायाम 





से महुप्य का आभाव्मा स्वप्न अयस्था में बांह्म स्थूल शरीर 
से सम्बंध न रखता हुआ आन्तरीय सूक्ष्म शरीर में बिचरता है - उसी 
प्रकार से ब्रह्म की वह अवस्था जिसमें वह सूक्ष्म जगत में कार्य करता है 
#पैजस कहलाती है। ब्रह्म ज्ञानी के रिए दूसरा कदम यही है; कि सूक्ष्म 
जगत में भी वह ब्रह्म तेज को चमकता हुआ अनुभव करें। “उ' इस 
वूसरी अवस्था को प्रकट करता है फ्योंकि यह उत्कृष्ट से लिया गया है 
जिसका अर्थ ऊँचा है । और “उ” “अ' और'म'के मध्य में है । “तेजस” भी 
चेश्वानर से ऊची और “वेश्वानर” और "शआ्रज्ञ” के सध्य की अवस्था है, 
इसलिए “3” तैजस का वाचक हैं । बह का तीसरा पाद व तीसरी अवस्था 
प्राक्ष है। यह सलुष्य की सुपुप्ति की अवस्था के समान है। जब सलुप्य इस 
अवस्था में होता है तो उसका आत्मा अपने स्वरूप में विचरता है । इसी 
प्रकार से प्रलय के समय बहा भी अपने स्वरूप में मग्न होता है और जिस 
प्रकार से जीजवात्मा शरीर में रहते हुए भी उससे कुछ सम्बंध नहीं रखता 
डसी प्रकार ब्रह्म भी प्रकृति में व्यापक होते हुए भी उससे मानों कोई 
सम्बन्ध नहीं रखता। ओश्म्‌ की अंतिम मात्रा *'स अदा की इस तीसरी अवस्था 
को फ्रकट करती है । “म्‌ मा धातु से बना है जिप्रकाअथे मिनना है| 
ग्राज्ष से ही तेजस और विश्व सृष्टि के समय अ्रकट होते हैं और प्लूय 
के समय उसो में लय हो जाते हैं, इस लिए प्राज्ञ से 
यह दोनों  अवस्थायें 'मिनो हुई हैं। अथवा जिस अकार 
से आ और “उ की ध्वनि सर की ध्वनि में ूय होकर झान्त हो 
जाती है, उसी प्रकार से बेइघानर और लैंजस यह दोनों अवस्थाय 
अल्ये के समय प्राज्ञ लत॒स्था में लय हो कर झान्त हो जाती हैं। अतः 
सी भ्राक्ष का बाचक है । तीन पांद झवलछ' जहा चा अपर अह्य के तीन 





संध्या ( ४३ ) आणायाम 








रूप हैं, जिन्हें ओोश्म को तीन मात्राएँ “झा “उ” और "म्‌ँ प्रगद 
ऋरती है | बग्म का चौथा पाद 'तुरीय' है, यद झुद् बह्म है; यह घर का 
इनज रूप है इसके सम्बन्ध से उपनिषद्‌ हमें बतछातो हैः-- 
मान्‍्त: प्रत्ञ नवृहिष्पर्श नो भयतः एवं न प्रज्ञानध्त न 
प्रज्ञे ना प्षम । अच्ष्टमव्यवहायमणहयमलक्षणम- 
चिन्त्यमव्यपरदेश्यमकात्मप्रत्ययसार प्रपलचाएशम शत 
शिवमद्दैत॑ चतुर्थ मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः ॥ 
मांडूक्य ० ख७छ 
अरथ--त अन्दा को ओर श्रज्ञा बोषा न बाहर की ओर भ्ज्ञा चाढा, न 
न दोनों ओर को प्रज्ञा बाला, न श्ज्ञान घन, न जानने वाला, न न जानने 
चाल्छा है, बढ़ भदृष्ट है. उस को ब्यत्रह्मर में नहीं ला सकते, उस को 
पक्रद नहीं सकते. उसका कोई चिन्ह नहीं, वह डिन्ता से नहीं 
आसउऊता, उसको बतला , नहीं सकते, थह आप्मा है क्रेचल यही प्रतीति 
डसमें सार है. थहां भ्रयंच का झगड़ानहीं, वह झान्त ह शिव ८ और 
अद्दन है, बद आत्मा है, बह जानते योग्य है : 
यह है, धह्य के शुद्ध स्वरूप का पर्णन। टस में न कोई गुण 
कहते बनता है न इग्वार करते बनता है। रह आत्मा है, केवछ यही 
बह सबसे हैं । और जितने गुण हैंचे सब प्रह्नी के सम्बन्ध से हैं । 
यदि इम उसे ज्ञानी बहें -नो इस का यह अर्थ है कि उस से मित्र 
कोई ज्ञेय पदार्थ है जिस का उसे ज्ञान है | इसी लिये वह ज्ञानी है. 
अतः घक्म का यह गुण उस से भिन्न दूसरे पदार्थों पर निभेर है। पर 
उसे अज्ञानी भी नहीं कद्द सकते, क्योंकि यह स्वरूप से चेतन्य है। इसों 


खंष्यां ( (९४ ) शणायाम 





प्रकार से उस के दूर गुर्णों को समझ लो | अतः परमात्मा का वह 
शुद्ध स्थरूप शब्दों द्वारा वर्णद नहीं किया जा सकता यहाँ पहुंच कर 
वाणी सूक हो जातो है। इसीकिये उप्ते निषेध सुख से दिखाते हैं। 
यहों उस के अदु भव की रीति है। अर्थात्‌ जब दब ब्रह्म का पूर्ण रूरसे 
अनुभव हो जाय, तो उसमे से प्रत्येक ऐसे गुग को जो उससे भिन्न दूसरे 
पदाथों पर निर्भर है अछग करते चछे जाओ | अन्त में ब्रह्म का शुद्ध 
छटऱप रह जायगा | वह जानने के योस्य है | यही बास्तवेक ब्रह्म ज्ञान 
है। पहिली तीन जवस्थायें तो केवल कल्पित अवस्थायें है। ब्रह्म के “निज 
स्वरूप में उद से कोई परिवर्तन नहीं आता ॥ 
अमाजश्चतुओथोडव्यवहाये: मपंचोपशुमः शिवो5दत एव- 
मोंकार आत्मेव सावशत्यात्मनाउध्लमार्न य एवं वेद ॥ 
॥ भा० खं० १३२ ॥ 
अधै--अमात्र तुरीय आत्मा है, जो व्यच्हार में नहीं जाता जहां 
का झगड़ा नहीं जो शिव है. अद्वत है। इस प्रकार ओंकार आत्मा 
)त्रह् जो इष्ट को जानता है, वह जात्मा से आत्मा में अवेश 


'सू्‌! पर आकर ओम की ध्वनि समाप्त हो जाती है; परन्तु कुछ 
क्षण तक नाक से अपान वायु उसी अकार से निकलती रहती है | यह 
ओंकार की चतुर्थ मात्रा है. हुसे अमान्न शब्द से प्रयट किया है। 
( कोई ३ इसे अर्घ मात्रा के नाम से पुकारते है । ) कारण कि उसे किसी 
क्षक्षर से प्रगठट नहीं कर सकते | और ध्वनि र होने के कारण वह दूसरे 
पर भी प्रगठ नहीं होती । अर्थात्‌ यह अमान्र न आंख से ग्रहण करते 
योग्य है न कान से इस लिये व्यचहार से आहर है। यही ओम का 





स्ध्याः ( एड » प्रागायाम 





शुद्ध स्त्ररूप है। और यह भ्रद्म के छुद्ध स्वरूप की बाचक है| जो चाणी 
ऊी पहुंच से परे है, व्यवहार से बाहर है और शिव और भद्दोत् है । इस 
प्रा से ऑकार ही अपरबह्य का बाचक है। ओंकार ही पर ब्रह्म का 
चाचक है। 
एतदालम्बन & श्रेष्ठसेतदालम्पन एरम । 
प्रतदालम्बन ज्ञात्वा ब्रह्मलक महायत ॥ 
॥ कडु० आ० ३ | ब० २। ३७ ॥ 
अरव--यह ( ओऑकार ) सभ से उत्तम आंलस्बन ( सद्रा ) है, 
यह सत्र से ऊंचा आरूम्पन, है | वह जो इस आलरूम्बन को जानता है 
उद्धल्ञोक में महिमा बाला दोता है । 
बेद में भी श्रद्ष॒ के चार पदों का चर्णन है, जैसों कि नीखे के 
मन्त्र से भगरट होगा। 
के 5 ० 
एतावानस्थ माहमाता ज्यायाश्च पूरुपः [ 
पादोस्य विश्वा झतानि त्रिपादस्यामृप दिवि।। 
॥ ऋ० सं० १० सू ९० मं० ४ ॥ 
अर्थ---( पएतावान्‌ ) इतनी ( अस्य) इसकी ( महिमा ) 
सहिसा है, ५ थ ) और ( पुरुष: ) पुरुष ( अतः ) इससे ( ज्यायान्‌ ) 
बढ़ कर है । ( अस्य पाद; ) इसका एक पाद ( घिश्या भूतानि ) सारे 
भूत ( स्थूकजगत ) हैं, ( अस्य त्रिपात्‌ ) इसके सीन पाओ ( अस्तृत 
दित्रि ) अम्दृत प्रकाश में है । 
अर्थात्‌ उस ब्रह्म के चार पांद हैं, यह सारा स्थूल जगत तो, 
जिसे. हम' देखते है, उसका” केचर “एक पाद है | दोष तीन पाद उसके 
अस्त प्रक,ओ में है; जो अप्रगठ हैं। *' ४. - 


संध्या ( ९६ ग्राणयुगक 
तेत्तिरीय उपनिषद्‌ के प्रमाण से हम ने पीछे धर नछाबा था; कि 
ओम ब्रह्म क्रा वाचक है और ओम ही सत्र कुछ हे । ऊपर का ब्यास्या 
से समझ में आ गया होगा. कि ओंकार किस प्रकार से पर और अपर | 
यहा का चाचक £। अब हमने यह दे वना है. कि कार कि प्रकार से 
सब कुछ है । 
सब कुछ का दांत्पर्य अह्म, जीव और अक्ृति #। क्योंकि इन 
दीमों से बाहर कोई वस्तु नहीं है। यह सारा रूसार इन तोन ही अनाददि 
पथों का प्रपंच है, इस लिये विचारणोय यह हैं कि ओकरार किस प्रकार 


से नह्य, जीव्र और प्रकृति का ब्राचक है । 
5 ढ...5 ६, 


ओम 'अ' 'उ! और “मा के संयोग हे बता है, इस से भर 
ब्रह्म का बाचक है। कारण कि भा स्वर है| “स्वये राइ ते इति 
जो स्वय्न प्रकाशित हो बह स्वर कहलाता है । संस्कृत वर्णमाछ स्वरा 
और 'इ्यंजन दे भागों में ब्िमकत है । स्वरों के उंचारण के किये और 
किसी बर्ण को सहायता को जआवृदयकता नहीं हु, इसी हकित्रे थे स्वर 
ऋहछाते हूँ | पर व्यंज्ञषन स्वरों की सहायता के विना उच्चरित नहीं हों 
सकते । 'ऊ स्वर है, और स्वर में मी प्रथम अक्षर है । ससार में सूर्य 
आंदि अनेक पदार्थ भो स्वर अथांत्‌ स्वयं अक्राशित होने वाले है, पर 
वे आदि प्रकाश नहीं है। आदि प्रकाश परमात्मा है उसी के प्रकाश से 
थे सत्र पदाथे अकाशिन हुए हैं। अतः 'अ उस आदि अकाश परमात्मा 
कहो प्रग८ करता है| परमात्मा सर्व च्यापक है 'अ' भी भ्रच्येक अक्षर. के 
ख आदि से घ्यापक है इसछिये भा 'अ' परमात्मा का वाचक है । 

ओम की दूसरों मात्रा 'ड जीव को प्रगट करती है | वह भी 
'खर' है अर्थात्‌ स्वयं प्रकाशित है। 'आ और 'ठ' दोनों स्व्ंत्र हैं। 
चह अपनी सत्ता चेत्तनतः से स्वयं अकाशित है । 


रूध्या ( ९७ ) प्राणयाम 





“मा साया अर्थात्‌ प्रकृति का वाचक है | वह उ्ग्ंजन है | व्यंजन 
सपरों की सहायता से प्रकाशित होते हैं । श्रक्ृति भी स्वयं प्रकाशित नहीं, 
किंतु अह्म की सहायता से अकाशित होती है । इस छिये 'म' प्रकृति का 
बाचक है । अतः सिद्ध हुआ कि ओम ब्रह्म, जीव और श्रकृति का बाचक 


होने से सब कुछ है । 
भूत्तभवद्॒भविष्यदिति सवमोकारएव, यद्चान्यत 


त्रिकालातीत तदप्योंकार एवं ॥ 
॥ साण्हूक्य० खं० १॥ 


अर्थ--भूत, भविष्यत और वर्तमान यह सब 'ओंकार! है, और 
जो इसके सित्राप तीनों काछों से परे है, वह भो ओंकार' है। 

ओस भूत, भविष्यत, बसैमान;, हीनों कालों का भी वाचक हैं; 
इस लिये भी ओम! सब कुछ है । 'अ' भूत कारू का बाचक है क्योंकि 
स॒ष्टि का आरम्भ भून कार आदि काल में हुआ है और 'अ' वर्णमारा का 
आदि अक्षर है और ओम की भा अथम मात्रा है। 'उ' घत॑मान काछ का 
बाचक है, क्योंकि बतसान काल भूत और भविष्यत के मध्य में होता है ! 
और 'उ? ओम की मध्य सात्रा है। 'म्‌ सविष्यत काक का वाचक है, 
क्योंकि 'प' सवित्यत कार के समान ओस की अन्तिस सात्रा है। और 
जिस प्रकार से सृष्टि सविष्यत्‌ में छभ्॒हों जाती हैं। डसी कार से 
'ओम की ध्वनि सकार की ध्वनि में ऊय हो जाती है। अतः ओस तीनों 
कारों का बाचक है ! अध॑ मात्रा तीनों कार्लों से अतीत ब्रह्म को प्रगट 


| चर. 
करती है | 





संध्या ( टू ) ऋाणाधास 





प्रश्न उपनिपद्‌ सें लिखा है “यदि कोई मलुप्य पुक्त सात्रा (अ) 
बराले ओमू का थ्यान करे तो वह उसी से प्रकाशित किया हुआ प्रथ्वी की 
ओर जाता है | ऋचायें उसको मनुष्य लोक में ले जाती हैं। वह वहाँ 
तप, अक्यचर्य और श्रद्धा से सन्पन्न हुआ महिमा को भनुभव करता हैं । 
और यदि वह दो मात्रा (अ+ ३ ) वाले ओोमस्‌ से ध्यान करे, तो वह 
मन में पहुँचता है और उसे यजु॒मंत्र अनन्‍्तरिक्ष की मोर ऊपर चन्द्रढोक 
में ले जाते हैं, वह चन्द्रलोक में ऐशवर्य भोग कर फिर दापस आता है। 
और यदि वह तस्ीन मात्रा (अ+३+स्‌ ) वाले ओम से परम पुरुष 
का ध्यान करे, तो वह तेज में सूर्य में पहुंचता है 


ही 


है। और जले सांप 
केंचुली से छूट जाता हैं। इसी प्रकार वह पाप से छूट जाता है। और 
उप्ते साम्र मंत्र बद्मयलोक् को ऊपर रे जाते हैं, और वह वहां यह जो 
जीव घन सब से परे है इससे भी ज्ञों परे सारे अद्याण्ड में स्थित परम 
पुरुष हैं । उसको देखता है [। इससे स्पष्ट है कि ओम[:-- 

(१) असे एव्वी'उ से'अन्तरिक्ष और मं से धो का बाचक है 


5२ 3... ४१ पे 


(१२) ना से मनुष्य लोक ड' से चन्द्रलोक ( पिछू लोक »! 


डा >> हम ३ रे हु ऐप 
और 'म से सूर्य लोक ( देव छोक ) का दाचक है । 
(३ ) न से ऋचेद 'ड' से यजुवेद और सम से सामवेद, का 


बाचक है। 
(४ ) ज, से 'तप' भह्मचर्य जौर श्रद्धा का “डॉ से ऐश्चर्था का 
और म से मुक्ति का वाचक है। हि 
अतः पूर्ण हप से सिद्ध हो गया कि ओम सब कुछ (का 
चक ) है । 
इस प्रकार के भादों को जानते हुएं 'ओम का जाप करना चाहिये। 


(५) अघमर्षण मन्त्रः । 


ओश्म्‌ ऋतथ सःयञचाभोद्ात्तपसोध्यजायत 
ततो राज्यजायत ततः समुजो अर्ण वे: ॥५॥ 
ओश्म्‌ ममुद्रादणवादधि संवत्सरो अजायत । 

अहो रात्राणि विदवश्िश्विश्य मिषतो वशी ॥२॥ 
ओश्म्‌ सूय्या चन्द्रभसोथाता यथा प्र्वभकल्पयत 
दिवकच पृथिवीज्चान्तरिक्षमथों खः |शा। 


ऋषगण २०। १९१ । १, २, है ॥ 


स्ध्यां (. ६०० ) अधस्ंण 





ये ऋग्वेद के तीन सनन्‍्त्र हैँ।इन मेंसः्ट उत्पत्ति आर भरत 
का वर्णन किया यया है। इनका जथ निम्न लिखित हं-- 
शाव्दिक: जर्थ--(अत्तम्‌ ) ज्ञान वा नियम चि) और (सन्यम्‌) 
अच्यक्त प्क्ृति (अभि) सत्र ओर से ( इद्धात) प्रकाशमान (तफ्सा) 
तपाने वाले परमात्मा से ( अधि-अजायत )उत्पत्न वा श्रगट हुए | (त्वः) 
उसी से रात्रि प्रल्थकाल [ अवायत ] प्रगट हुला, [ न्‍्तः] उसी से 
( भर्णव: ) अद्ान्त ( समुद्र: ) परमांणुओं का सम्रृद्र श्रगट हुआ ॥9॥ 
(अर्गवात्‌ ) उस बशान्त(समुद्धाच्‌ )पसमाणुओं के समुद्ध से(संब्वसरः) 
ब्यक्त कार (अधि-अजाग्रत) उत्पन्न हुआ । विदश्ववस्थमिषत:) खबर 
जगत्‌ की हरूचछ को (बशा) वश से रखने वारू परमात्मा थे (अहो- 


रात्राणि) दिन और रात को [विदवत्‌ | बनाया ॥रा। 
[सिय॑ चन्द्रमसों] सूर्य और चच्दमादि को [ाता) धारण करते 


वाले परमात्मा ने [वधापूत्रम] पहेले की भांति [अकव्पयत] बनाया 
[जय:] और स्व:] सर्व व्यापक दा सुख स्वरूप परमात्मा ने दिवस] 
यो छोक (च) और (पॉयवीम्‌) प्चिवी और (घन्तरिक्षम) अन्तरिक्ष 
(बीच के ४8९९ ) को रंचा हरा 





भसावाथ---सत्र ओर से म्काशमान और तपाने घाले परमात्मा से ज्ञाद 
आर अच्यक्त प्रक्ृत प्रगद हुपू, उसी परमाव्मा से प्रछध कार की रानी 


भगद छुु और उसी से परमागुआ का जशान्त समुद्र प्रग्ट हुवा ॥5॥ 
ड्स परमाणुओं के बअद्यान्त समुद्र से च्तक्त कारू उत्पन्न हुआ, 


सच जगत को हलूचल का घरा से रखने वाले परमात्मा ने दिन और राह्रा 
को बनाया ॥शा। 


घारण करने. वाले परमात्मा ने सर्य और चद्धमा को पढ़िके का 


भाते बनाया, से व्यापक यथा खुख्र स्वरूप परमात्सा ने ओ छो 5, 
अन्तरिक्ष लोक और -पथ्वी लोक को रचा ॥ 


चन्ध्यां ( 4१०१ ) अधमर्षण 


व्याख्या ' 


त्‌ का अथ शकृतिक नियम७((/0छ770 ]99४7 
है। परमासा इन नियर्मो का मूछ कारण है। 
इसी कारण इश्चर ऋतम्भर ( []79 ॥0007 ९० 
(0 ९०९४0 999 ) कहछाता है । थे सब 
नियम वेदों में लिखे हुए हैं। इस लिये “ऋत” 
का अर्थ ज्ञान वा वेद है। ट 


'सत्‌' का अर्थ सत्ता युक्त पदार्थ है। ये तीन हैं ईइचर, जीच 
और अक्ृति । ये नौनों पदाथे अनादि अनन्त हैं |: इन्हीं तीनों से सारा 
संसॉर उत्पन्न हुँआ है, इस लिये क्षसार में जितंने पदाथ॑ , दिखाई 
देते हैं, उनकी स्वतंत्र सत्ता वास्तविक नहीं है क्योंकि वे सब पदार्थ 
परिवर्तन. शील हैं । वास्तविक सत्ता केंचल इंदघर, जीव और भक्ति 
की है। चेढ़ों में प्रकृति का ग्रण केचल सत्‌, जीव के सर्तते और चित 
ईंदवर के सत 'चित्‌ और भानन्द बताये हैं, इस छिग्रे यहां “सद” 
का भथे सूल प्रकृति हीं है।- प्ल्य का में अकृति भत्यन्त सूक्ष्म होने 
के कारण क्षब्यक्त कहती है। भर्धांत्‌ उसकी ऐसी ,अवस्था होती. है 
जो.न जानने योग्य है और न टी २ वर्णन की जासकती है। उस समय 
बहू. अप्रकट रूप में होंती है । वेद में लिखा हैः--- * 

'नासदासन्रोसदासीत्‌ू ।. 
ऋतषग्वेद १००१२९१ 
अर्थ-- न उस समय जसत्‌ था न सत्‌ था. आर्थात्‌' प्रकृति,कों.. ऐसी 
#आक्म' दर्शन ( श्री नारायण स्वामी ) एष्ट .१२ , 





हु 


सन्स्या - ( $०३ )2) ऋवनपता 


हि नि जा मनन लशल बदल पकपरातन्प का 
अबच्या थी कि न तो उस सव्‌ कह सच्त-ह ने भलसत्‌ सतत तो इस लय 
नहीं कह सकते, क्योंकि उसकी सत्ता जानने योग्य नहीं होती और 
असद्‌ इस छिये नहीं कंदी जा सकती क्ष्रोंकि - बढ़ सवंधा सता हान 
नहीं हो जाती हैं । कयोंद उस समय प्रहाद रहती ६ करत छेस ऋूप 
कि उसी सता को जानना केंदिन है। इसी के सम्बन्ध ने मनु महरांज 
झंहते हैं।-+. -* ड़ 
आसीदिद तमोमृतमपंडातमलक्षणम | 
अप्रतक्यमविद्व्य मसुप्तमिव स्वतः ॥ मनु ४ 
सथ-प्रूय काल में चह सब न जानने योग्य, लक्षण से रहित, तक और 
स्वरूप से न जानने ओग्य चौर सच जोर से निद्रा की सी दक्षा में था । 
अ्रल्य कार समाप्त होने पर ज्ञान वा निग्रम और प्रकृति प्रकट 
होतेहं । अर्थात्‌ लप्रचद प्रकृति कुछ स्यूछ होकर पट रूर घात्य करतो 
है। इस भवच्या में मी प्रकृति यद्यपि अति सक्षम होनो है किंतु तो भी वह 


9. ४:- ० . 


अब सध्यक्त नहीं रहनी किन्तु ध्यक्त हो जाती है| प्रकृति की इसी लतस्या 
को यहाँ “सत्ता बाब्द से देन किद्रा है। इस सद्‌ अक्ृति में नियम वा 
ज्ञान पूर्वक संसार को बनाते कम क्रार्य कारन्म हो जाता हे । इस प्रकार चले 
अकृंति और “ज्ञान व( नियम दोनो आरस्म ही 
किन्तु अच्यक्त अकृति में चाह परिदर्वन स्वर्य नहीं हो जाता 
परन्चु उसके करने दाली वह सर्च च्यापितीं परम शक्ति है लो प्रकूथ - 
जे द् 


2 


जा 





सदस्ता में भी ऊव्यक्त अकृति के साथ रहती हे । जेसा 
छ्खि हैः..0त> 552 


आपधनीदवान स्वथयातदंकतस्माद्धान्थन्त परः किचनास + 
ह्लू० ६१०३१ २५२ 


स्ध्या ( #०३ ) अघमरपेंण 





लथांत्‌ उस समय प्नक्ृतति, के साथ वह एक ( परमात्मा ) बिना 
थायु के जीवित था उस से परे और कुछ नहीं था। 

अभिद्धात, तफप्ला--इस सर्च बज्यापनोी झक्ति को यहाँ 
अभिद्धात'--और “तगता” बाब्द से प्रगट कियो, गया है। 
अश्प्निद्धातां' का अर्थ सब और से प्रकाशमान, और “तयसा” का 
अर्थ लेदर करने घाछा या तपाने खाल परमात्मा है | लौर यहां उन्हीं 
शब्दों से परमास्मा का बर्णेन करना अथार्थ भो है $ कारण यह हे कि चहं 
झपये प्रखाशमान होने से ही प्रकृति आदि पदार्थों को प्रकाशित वां 
धगद फर सकता है । भक्त छर्धात ध्यान स्वये प्रकाश है। थेह अभिद्धातें 


ज्ञान स्यझूर थो प्रकाश स्परूप परमात्मा से ही धगट हरे सकता है 
तप फ्रे थिपय में खेद कडुता है * 


तम आर्सीत्‌ समस्त गूहमग्र प्केस सलिले समा इद्मू । 
नुच्छ येनास्तरा पिछिंते यदासीत वप्सस्तन्महिना जायतैकसू ॥ 
ऋ०१ १२९१ ४ ॥ 
अर्थात प्रल्यक्ाल में (तम्‌ ) अंधेरा था और यह सारा प्राकृतिक 
संसार अलग मे पिना एक सम हुआ दे उस अधेरे में छुपा हुआ था । 
या सारा कुछ उस समय सुच्छ (कुछ नहीं) से ठफर हुआ था [एक तप्त] 
गुक्क तप ( परमाध्मा ) की ( महिसा ) शक्ति से ( तत ) चह् (अजाय्रत) 
घ्रग्ट हुआ। ५2 न्‍ 
प्रश्न उपनिपद्‌ में ल्खि हैं- े तु 
श्र॒ज्ञा कामों. वें मजाप्राति: सतपो $नप्यत, स पपस्तप्त्वा सु 
मिथुनमुत्पादयते राय च माख चंत्यता मे बहुधा मजा 


करेष्यत इाते॥| प्रश्ृ०.१.। ४ हे... .#...- 


दर 
हे 
डव 
५ 


्‌ ( (६०४ 7 अबमर्पट 





अंधे--म्रजा एति को अ्जानो की इच्छा हुई तो उसने तफ 
तथा क और तप तपने से पोछे एक जोड़ा उत्पन्न किया । 
अर्थात “रगि ” (सत 9 और “श्ाण ( ऋत ) इस विचार 
ले कि यह दोनों मिल कर मेरे लिये अनेक प्रकार ही प्रताओं उन्पनक्न को 
ट 


से 
ऋषे मे 


ना 


घतरेंय उपनिषद्ध में लिखा है+-- है 

स इंक्षत लोकान्नुसूजा इति | पेलेण ४० $ खं$ ; ३ 

डलने ( ईक्षत ) ईक्षण किया वा सोचा कि में लोकों को रच. 
वरसान्मा छा अह इंक्षण ऋरना वह सोचना वा ध्यान करना “ ही 
मारो उसका तप है) कारण, कि उसकी यह इच्छा अपने लिये नहीं 
किन्तु जीवों के व्ल्याग के लिये होती है।इस लिये वह परमात्मा का 
सप कहा गया ह। परसात्मा ने अपनी इच्छा रूपी तप द्वारा सतत और 
'ऋत' को प्रगट किया ॥ 


५ 


एुक और विचार से भी इस अच्सर पर परमाप्मा को जभिद्धाता 
[ अर्थात अक्ाश स्वरूप ] और “तपसः [ झ्रात तप.ने बार कहना 
सार्थक झतीद होता है विज्ञानियों क्रा कथन है कि प्रकृति की वह आदिस 
अवस्था छिस से स्थूल संसार उत्पन्न होता है नेडुला रत78 
हैं। सेदुक श्राकृत्तिक परमाणुओं के घड़े २ ढेर हैं. जो अत्यन्त गरम और 
अकाशित हैं | बह प्रकृति की आादिस व्यन्द अवस्था है। मत: :ससे यह 
भाव निकझता है कि 'तप.' और “लअमिद्धातों परमात्मा ने जअच्यक्त 





छतपन्‍-्पान ) तप्रतपान्धट्टि. रचने के अक्ार के क्रम पर ध्यान 
दया ) प० राजाराम । 





सप्पा ( १०५ ) है जअघमपंण 
2.2 बकज हट डर लटक अप मकर 20 न हिल कक बीत अटल 

ि ४ था २, 5 दा 9 5, रच ० ज 
प्रकृति को “प्रकाश” और “तप दे कर नेबुला रूप में व्यक्त अर्थात्‌ 
प्रगद किया है । 





“तन५ राज्ि अजायत:”"--इसका त्तात्पय यह है, कि जिस 
परमाश्मा ने सुष्टि के भारम्म में का और सतत फो प्रगट किया' उसी 
एरमास्मा में उस से पहले प्रलय रूपी रात्री को भी उत्पन्न किया था १ 
एस प्रकग्र रूपी राश्रा का वर्णन पीछे होने का कारण यह है कि 'ऋत* 
और 'सत' के प्राट होने के पश्चात्‌ ही उस राद्री का ज्ञान हो सकता 
हैं। उससे पह्िले अथ'त्‌ भ्रछय +- अवस्था में नहीं। कारण, कि प्रतूय 
की अवस्था यूद निठा के समान दोती हैं । जिस में कुछ भी ज्ञान 
नहीं होता । पा 

पतत्तः समुद्रः अ्ंचः--जिस प्रकार परमात्मा से पहिलले 
प्रछय रूपी राश्रा उन्पन्न हुई थी, उसी ने प्रकृति का अर्थव समुद्र! श्रगर 
किया । जेब! का अर्थ अशान्त ( 3078 मह्षोक्न०0१ ) वा करपा- 
यमान और 'समुई' का अर्थ ( सं+उत+हु ) पुक हो कर उत्कप के 
लिये प्रधति करना हैं। अर्थात्‌ अर्णत समुद्र! का अर्थ प्रकृति का ऐसा ढेर 
है, जिसका प्रस्येक परमाणु ( अर्णव ) अश्ञाग्त है । (वा धरथराता है ) 
क्षौर थे सारे परमाणु मिल कर एक ही छक्ष की पूर्ति अर्थात्‌ जगत्‌ बनाने 
लिये गति कर रहे हो । यही तो विज्ञानियों का नेडुला है । अधर्व बेद 
निम्न लिखित मंत्र में नेशवुला फा कैसा सुन्दर वर्णन है-- 


भा कआ 





+ "न राज्याः अहदः अकेंतः आसीत्‌ ऋण० १०३ १२५। २ 
न रतशथ्रीया दिन का कान था | ४ हे 


संध्या ( #व्द ) क्षवमर्षण 





तप्स्वैवारता कर्मचान्तमहत्यशीवे । 
तपोह जज कर्मणसततते अंप्ठमुपासत । 
॥ अधर्च० ६३ ॥८। ६ ॥ 

' अर्थ--( कपः ) ताप ( हरारत ) (च) और (एवा ) इसी 
प्रकार (कर्म ) कर्म ( हरकत ) (सहति अर्णये ) स हानू अर्णव 
( नेबुला ) के ( अन्त+ ) अन्दर ( भास्तामू ) थे। (तूप:) तप 
( हरारत ) ( ह ) एलश्वथ करके ( ऋरमंणः ) कम को ( हरकत ) से 
( जज्षें ) प्रादुमूत हुआ, (वे ) उन्होंन ( ठद्‌ ) उस कमे की (ज्येष्टम) 
ज्येष्ठ झ़ूप से ( उपासत ) उपासना की। 


तोप में से जब सोला निकलता है तो उसके परसाणुओं में दो 
अकार की गति होती है । एक तो यह 5. उसका अत्येक परसाणु अलूय २ 
थरथराता है। परमाणुओं की इस गति को ताप कहते हैं। दूसरी गति. 
यह है कि गोले के सारे परमाणु इक्ड्टे मिल कर लक्ष की तरफ हौढ़े 
जा रहे हैं। इसी को गोले की गास्तविक गति कहते हैं | नेहुल। के पर- 
माणुओं में सी ये दोनों प्रकार की गियर पाई जाती हैं। लर्थाद्‌ उसके 
परमाणु सब अल्य २ थरवराते रहते हैं। इसी थरधराहट छो संत्र में 
अर्णव शब्द से फ्रमद किया है ।दूसरी गति यह है कि नेडुला के सरे 
परमाणु लापस में मिल कर नेवुला के झेन्द्र के इ्द गिद धूमते हैं जिससे 
सूष्टि बनती है ॥ १ ॥ | | ः 

“झरणब.व्‌ समुद्राद्‌ संदतसर . 5जआदता-- अर्णदात्‌ 
समुद्रात्‌ » उस जअर्णब सुझुद्र _ अथांत्‌, -नेशुला - से -संदतसर 
च्यक्ष कार वा काल विभाग उल्तन्न हुआ। काल नी 





सन्ध्या ( १०७ ) अधघमर्पण 


प्रकृति के समान अनादि और अनन्त है। पर यह प्रकृति की गति से 
जाना और पाया जा सक्रता है। प्रकृति की गति के ब्रिना काल अव्यक्त 
रहता है। प्रलय काल में भ्क्ृति शॉन्त और अध्यक्त रहती है इस लिये 
उस ससय काल भी न तो जाना जा सकता है, और न माना जा 
सकता है। जब आकृति “अगंत्र समुद्र! ( नेश्ुला ) के रूप में प्रगट हुई 
तो काल ने भी व्यक्त रूप धारण कर लिया और जितने समय में 
अर्गव समुद्र का अपने केन्द्र फे इद गिदें एक चक्र रूमता था कांछ का 
बह भाग “संचतसर कहलाया है ॥(भाज कर भी कोई अह अपने 
केल्द्रभूव सूर्य के गिदं जितने समय में पुक बार घुमता है चह उस ग्रह 
का संबतप्तर ( साल ) कहलाता है )। 
अहो राचाणि विद्घद्विस्थ मिपतो वश्ी--भर्णब समुद्र 
से कुछ समय के पदच्यत जब शथिवी आदि लोक वन गये और सूर्य 
डन्पन्न हो गया तो काल के छोटे विभाग ( अद्दोराज्राणि विद्धत ) दिन 
और रात्रि उत्पन्न हो गये। उनके पद करने बाके परमाध्मा को 'वशी 
नाम से पुकारा है। इसमें रदस्त्र यह है कि शयिवों और सूर्य चन्त्रादि 
सार भरा पशमात्मा के ज में हें इसलेपे एक दूसरे के गिदे नियम पूर्वक 
घमते हैं । और इसी से दिन रात उत्पन्न होते हैं यदि चह स्वतन्त्र होते 
तो सूर्य, को छोड़ कर न जाने कहां भाग जाते और चन्द्रमा एथिवी 
का साथ छोड़ कर न माछ्म कहां चछा जाता, और ऐसा होने पर 
दिन रात्रि का नियम संग हो जाता अथवा वी! का अथ परमात्मा 
की अह उपग्रहादि को उदय सें रखने चाल्की यह दर्क्ति हैजिसे वैज्ञानिक 
आकर्षण शक्ति ( 2/9&शां0५ ) के नाम से पुकारते हैं। यह शक्ति सारे 
प्रह उपग्रदादि फो पुक दूसरे से बांधे रखती हैं और नियम पूर्वक 
घुमाती है । 


संध्या ( १०८ ) -. लधसपण 
सम्या चन्द्रमली घाता यथा पृ्वेम्कपयद--सूर्य्य चन्द्रादि बहुत 
बे २ छोक हैं, ये किस प्रकार से आकाश में स्थिर है? इसका उत्तर 
मन्त्र में यद्व दिया गया हैं कि यह सब परमात्मा ने स्वयं धारण किये 
हुये हैं. इसी छिये उसका नाम “धाता” है। अकृद्िकों भी जो पाकृतिक 
संसार का आदि सूल है परमात्मा ने ही धारण किया हुआ था। 
उसी प्रकृति में से संसार को प्रत्येक कल्प के आरम्भ ' में बार २ रचता 
है।यह रचना भत्येक कल्प में अछयण २ अकार की होंती है, भा एंक 
ही प्रकार क्री । इस बात का निर्णय यह तौसरा सन्त्र कर रहा है । 
उम्त्र कहता है कि सूये चन्द्रादि जितनी रचना है, वह सत्र पहले 
फस्प के समान ही की गई हैं | कारण यह हैं कि परमात्मा को ज्ञान 
पु्ण है; इच्छा भी पूर्ण है । और उसके कमे भी पूर्ण है । अपूर्ण ही से 
अदरक बदल की आावश्यक्ता होती है, पुण में नहीं। मनुष्य का ज्ञान 
अपूर्ण होता है। वह किसी वस्तु ( मशीन आदि ) को एक प्रकार की 
बनाता है।जब उससे ६) ई अपूर्णता ( नुक्स ) पूतीत होती है रो 
उसे दूर करने के लिये जब वह दीवारा उसी वस्तु को बनाता है तो 
उसमें कुछ अदृछ थदुर कर देता है। परसात्मा की रचना में यह बात 
नहीं है । इसलिये वह प्त्येक कल्प में समान ही होती है। 





इस रचना के तीन भाय हैं ( द्वम ) चौलोक, ( पथिवीम्‌ ) 
धृथिवीलो क और दोनों के मध्य में (अन्तरिक्षम्‌) अन्तरिक्ष लोक हैं । यह 
तीनों ही छोक ( स्व: ) अर्थात मनुष्य के छिय्रे सुख दायी हैं। ग्ौछोक 
कंस! सुन्दर प्रकाश देता है, अन्तरिक्ष में वादु 'है और मलुध्य को 
इवासे उच्छास से सुख देती है । प्रथिवी पर 'सनुष्य वास करता है, 
शौर भोजन, छादंन आदि सथुष्य को सारी आवश्यक्ताये भी एथिवी से 
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ही पाप्त होती हैं। (स्व:)का दूसरा अथे सर्वच्यापक है। परमात्मा ने ही 
इन तीनों छोऊ्ों को रचा है। क्योंकि वह तीनों छोकों में ज्यापक है हे । 
जाल अत .  7उत्पत्ति कौर पूछथ तीन 
े तोन पूछा! की उत्रत्ति ओर प्रकूय प्रकार की होती हैं ( * ) 
दैनिक [ २] सामयिक [ ३ ] सहा पूछय, यह सन्त्र तीनों ही प्रकार 
की उत्पत्ति और पूछय पर घट सकते हैं। 

[१] देनिक-डत्पलि और पुलय--दिन कै समय संसार में एक 
पुकार की हछचलक मची रहती है । रात होते शी सारी हलचल दूर होकर 
संसार में शान्ति छा ज्ञाती है। [ त्तम ] अर्थात अन्धेरा सारे संसार को 
घेर केता है। सब पृणी गृढ निद्रा में पद कर सो जाते हैं। उस समय 
उन्हें राद्म संसार का तो अलछय रहा अपने आपका भी ज्ञान नहीं 
रहता, यहां। दैनिक पूछय है । भव उत्पत्ति को छो । जब मजुप्य जागने 
लगता है, तो पहले [ ऋत ] ज्ञान द्वोता है। अर्थात उसे प्तीतहोने छगता है 
कि में हू उसके पदचात वह आंखे खोल देता है तो [ सत्य | पूकृति 
पूगठ होती है। अर्थात्‌ वह परकृतिक पदार्थों को देखता है। रात्रि का 
ज्ञाव इसके साथएी पुगट होता है कि जब मैं सो रहा था उस समय 
राक्ि थी और अब न निकल आया है। सोते समय तो मनुष्य को 
रात्रि का भी ज्ञान नहीं दोता । मानो रात्रि जागने के पदचात ही मास- 
सिक ज्ञान में पूृगट होतों है व्िस्तर से उठ कर जब वह भलुप्य बाहर 
आता है, तो [ समुद्दः अर्णवः ] संसार सामर पूगट होता है जिसमें 
हर प्रकार की इलचछ मत्री होती है | उस अभण व, समुद्ध से क्षान 
होता है भोदहों ! कितना दिन चढ़ गया, छोग अपना २ काय॑ कर रहे हैं 
हम सुस्ती के मारे अभी पढ़े सो ही रद्दे थे। यद्द सत्र कुछ मानों जीव', 
ही उत्पन्न करता है | उसके सोने सर ही पुलय, और जागने से ही 'ऋत' 
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और संत उप्पन्न प्रगठ होते हैं वही शरीर की सारी शक्तियों को वश्चमें 
रखने के कारण 'बश्ी है। वहीं दिल रात्री को प्रगट करवा है | सूर्य को 
भी जीव आत्मा प्रगठ करता है, चन्द्र को भी, थौ, अन्तरिक्ष और प्रथ्वी 
को भी जीवास्मा ही प्रगट करता है । अर्थात्‌ जीवात्मा के सो छामे पर 
ये सब पस्तुएँ अपगट और जायने पर पहिझे के समान ही प्रगठ हो 
जाती हैं 
(३) सामयिक्र उर्षपात्त ओर प्रल्य--जब मनुष्य मर 
जाता है तो वह "तम से भाच्छादित हों जाता है | यहां तक, कि उसे 
अपनी सत्ता का भी ज्ञान नहीं रहता । उस समय उसकी अवस्था गढ़. 
निद्रा की सी होती है। उसकी तमाम क्रियायें वृन्द हो जाती है, और 
प्रकृति भी उसके नजदीक शझान्त हो जाती है। कहावत असिद्ध है, 
“आप मरे उस प्रदय” यह सौद का समय मानो रानी हैं। यह दैनिक 
रात्रों से बड़ी होती है, इस अवस्था में ज्ञान का सर्वधा अभाव सा हो 
जाता है। यह सामयिक प्ररुय है। 
जब बच्चा उत्पन्न होता है, तो उसके अन्तः करण सें सब से 

पहिले अपने अस्तित्व का ज्ञान ( ऋत ) भप्रगद होता है, “मैं हूं” फिर 

डसे बाहर की वस्तुओं का ज्ञान मात्र होता है! आकृतिक पदार्थ ( सत्‌ ) 

को वह पीछे से जानने लगता है। और इस मप्रक्मति के ज्ञान की प्राप्ति 
के लिये उसे बड़ा कष्ट (तप ) उठाना पड़ता है। इसी लिये वह 

“तर” है। इस ज्ञान के साथ २ ही उसे अपने जन्म से पहिले की 

अवस्था का, जो गूड निद्रा की सी अवस्था होती है, और जिसे हम 

राजी कह सकते हैं, भान होता है। स्थूछ पदारथों का पहिले ज्ञान होता 

है। सूद्म पदार्थ भाकांश और 'काल जादि का पीछे। कुछ बढ़ा होने 
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पर उसे हरूचल करते हुणु संसार सागर ( भर्णव समुद्र ) का ज्ञान होता 
है। अर्थात्‌ वह बड़ा हो कर समझता है कि संसार कितना महान्‌ है। 
जौर उस में कैसी हल चल भची हुईं है। दिन, रात, सूय्ये, चान्द 
आदि थातों का ज्ञान भी बढ़े होने पर होता है । 

(३ ) सृष्टि उत्पत्ति और प्लूट--यह अलंकारिक वर्णन 
है। चह महा पुरुष जिसे म्रह्म कहते हैं. महा प्रत्य में गूद निद्रा की 
अवस्था में था। प्रलय काऊू समाप्त होने पर पहिले ( ऋत / ज्ञान वा 
नियम का प्रा्ुर्भाव हुआ, फिर भ्रक्ृति प्रगट हुई। [ अर्थात्‌ अन्यक्त 
से भ्ण्क्त भवस्था में आई | तप या ध्यान द्वारा उसने हन दोनों को 
प्रगट किया । उसके पश्चात्‌ ही महा प्रलय रूपी राजी का ज्ञाव हुआ । 
प्रकृति से हलचछ करता हुआ परमाणुओं का समुद्र प्रगद हुआ: । उससे 
समय विभाग उत्पन्न हो गया । जब्र एथ्वी आदि छौक बन गये और 
सूर्य उत्पन्न हो गया, तो दिन रणजी का विभाग हो गया। दिन का 
अधिए्ठाता सूर्थ्य और रात का चन्ध्रमा उस ब्रह्म ने पहिले कल्प के 
समार उत किये। सारा विश्व सीन भागों में विभक्त हुआ, यों, 
अन्तिरिक्ष और एथ्वी तीनों भाग खुखदायी है। और तीनों ही पहिले 
कल्प के समान परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं। 





सार समत्रों में निम्न लिखित बातों का वर्णन है--- 


(१ ) सृष्ठि उत्पत्ति और प्रलय के सूक्ष्म चर्णन है । 
(२ ) सुष्टि मवाह से अनादि है। क्‍योंकि घार २ उत्पन्न होती 
है। और हर दफा पहिले के समोन ही होती है । 


च्च्या . ( १३३ ) अधघम पंण 


(३ ) परमात्मा की शक्ति दिखलाई गईं है, कि-- 
( के ) वह भड़ा तप करने वारू व दूसरों को तपाने 
बाला है। 
( ख) इतने बड़े विश्व की हेछवड को वश में रखने 
चारा है। 
(य्‌ ) सब का ध.रण करने वाला हैं। 
( घ ) क्ात स्वरूप और सुश्ष स्वरूप है। इत्यादि | 
(४ ) धृष्टि के सरे कार्य ज्ञांन वा नियम के अजुसार होः 
रहे दै। 
;॒ इत मंत्रों को अधमर्षण मर्थात्‌ पाप निवारक सास 
दिया गया हैं। इसका कारण यह है कि प्रकृति 
द्वारा ब्रह्म की शक्तियों का जब जोव को ज्ञनन हों जाता है तो वह पाप 
कर्मों को स्याग देता है। अथर्ववेद में लिखा है --- 
यथा वात्तश्च्यावयति भूम्था रेणुमन्तीरिक्षाद्राश्रम्‌। * 
एवा मत्सवे दुर्भूत ब्रह्मनुत्तम पायति ॥ 
॥ अथर्वें० १० | १। १३ ॥ 
अर्थ--( यथा ) जैंले (चातः ) वायु ( भूम्या ) भूमि से 
( रेणुम ) घूलि को ( च ) और ( अन्तरिक्षात्‌ ) अन्तरिक्ष से (अश्नम) 
मेघ को ( च्यावयति ) बत्रिच्युत कर देता है। ( एव ) इसी अ्रकार 
( अह्यनुत्तम्‌ ) ब्रह्म ( ज्ञान ) द्वारा धकेला हुआ ( सर्वम-हुस ते ) सब 
पाप ( सत्‌ ) सुझ से ( अपायति ) दूर हट जाता है। 


अ4भम्पण 
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इसका तात्पय यह है हि केत्रछ वद्य ज्ञान से ही मनुष्य पापों 
को छोड़ कर मुक्ति को प्राप्त कर सकता है, अन्यथा नहीं। और ब्रह्म 
ज्ञान की प्राप्ति के लिये भकृति का ज्ञान होना आवश्यक है। इसी हियें 
इन मंत्रों में उप्त्ति और प्रठप द्वारा प्रफुतिका ज्ञॉन कराया गया है। 
मंत्र में यह भी बतलाया गया है, कि संसार बार २ उत्पन्न होता है । 
और तरह पहिझे के समान ही पैदा होता है! इससे सनुप्य को यह 
उपदेश अहण करना चाहिये कि जीवात्सा भी बार ३ जन्म और छत्यु 
को प्राप्त करता है। इस लिये जीव एक जन्म में जो अच्छे वा घुरे कस 
करके मर जावे तो दूसरे जन्म में उसे उनका फल अवबय भोगना 
पड़ेगा । फू भोंगे बिना कर्सो से छुटकारा हो ही नहीं सकता उसबा 
यह विचार कि "पुनः आगमन कुतः सवंधा अशुछ है। इस लिये 
मनुष्य को पाय कर्म छोड़ देने डचित हैं। 

जो परमात्मा इतना शक्ति शाली है, कि सारे संसार को डत्पन्न 
करके अप्ने बढ में रखता है। और प्रलय कार में नष्ट भी कर देता है, 
उसके राज्य में पाप काके छुटफारा दुर्रुस है । इस लिये प(पों को «था 
देना ही उचित है। इन्ही विचारों से इन मंत्रों को अधमपंण मंत्र मास 


दिया गया है। 





किए तीन आसन [िि उत्पत्ति और प्रछय का विचार करते 

*_ हुए मनुष्य का हृदय चंचल हो उठता 
है। कमो घह आकार में जाता है, कमों उत्ताल में! कभी वह सूछ 
प्रकृति कर जिचार करता है, कभी कार्य जगत्‌ का। सत की इसी चंच- 
लता को दूर करके शांति प्राप्त करने के हेड फिर तोन आचम्तन करने 


का विधान है । 


(६) मनसा परिक्रमा मंत्रः 
(१) ओश्म। प्राची दिगग्निरधिपर्ति 
रसितो रक्षिता 5४दित्या इंषवः। तेम्यो नमी 
तधि्पतिम्पो नभो रक्षितृम्यों नम इंपन्यों नभे 
एस्पो अस्तु ॥ यो३5 स्म॒न्देष्टि ये च 40 
हिष्मस्तंवो जम्मे दध्मः ॥ 


॥ अथर्व० हे । २७ ४ ॥ 


संध्या ( १३३५ ) सनसा परिक्रमा 


शाब्दिक अर्थ भ्राचीदिक्‌ ] पूर्व दिशा का [ अग्नि: अधि- 
पति ] अग्नि स्वामी वा राजा है [ असित: ] अंधकार से [ रक्षिता ] 
रक्षा करने घाला है [ आदित्याः ] सूर्य की किरण [ इपवः ] बाण रूप 
हैं। [ तेम्यः ] उन्तके छिग्रे [ नमः] आदर हो, [ अधिपतिभ्योनमः ] 
स्वामियों के लिये आदर हो, [ रक्षितृभ्यः ] रक्षकों के लिये [ नमः.] 
आदर हो, [ इपुस्यो नमः ] हव घार्णों के लिये आदर हो, ( एस्यः ) 
इन सब्र के लिये आदर [ भस्तु ] हो। [ थः ] जो [ भस्मान, ] हम सच 
के साथ [ दृष्टि ] दह्वोप करता है [ यः ] जिससे 
[ उये ] हम सब [ द्विष्मः ]द्वोप करते है [ वस ] 
डस द्वप भाव को [वा] आपके [ जम्समे ] दाढ़ में [ दृष्मः ] 
रखते हैं ॥ १ ॥ 


व्याख्या 

भोमाला “प्राद्ची दिगू” का अथे पूर्व दिला है। 

शब्द भमीमांसा | सात हु सह ल धु ० 
| अर्थात मुख के सामने की दिशा, था घह दिशा 

जिस से 9ति दिन सूर्य उदय होता है। 'प्राची! शब्द आंच( अ २ 
अंच्‌ ] धातु से बना हैं जिसका अर्थ आगे बढ़ना, उन्नति करना वा 
भगञ्न भाग में जाना है | इसलिये प्राची दिग! का अर्थ उन्नति फी दया 
था, शद्धि का मार्ग है । पूर्व दिशा से प्रति दिन सूर्य्य-उद्य होकर 
ऊपर को चढ़ता है । और ज्यों २ उन्नत होता जाता है उसके तेज 
में वृद्धि होती जाती है। इसलिये इस दिश्या का यह नाम सार्थक 
ही हे। 

& यत्न स्वस्थ मुख सा प्राचीदिक्‌ । तथा यस्‍्यां सूथ्य॑ उदेति 
सापि प्राचीदिंगस्ति । ६ स्वामी दयानन्द, पंच महायज्ञ विधि ) 


संन्ध्या ( $$६ ) मनसा परिक्रमां 





नग्वि: अधिपति/--सू्य॑भगिनि पुन्न ही है। संसार से 
जहां सी अग्नि पाई जाती है चह सब सूर्य्य ही का भंश है। 
सूर्य पूर्व दिशा से उदय होता है।इस कारण अग्नि को 
पूर्व दिशा का 'अधिपति' अर्थात स्वामी वा राजा कहा गया है | अग्नि 
शंब्ध के अनेक अथ हैं। (अब्न्र्‌ नाति पूजनयों:#॥) आग. अगि. हण &न 
धांतुओं का अर्थ गति! और 'पूजा ' है। इन से अग्ति शब्द सिद्ध 
होता है। ( गर्तेल्रयो3र्थाः ज्ञानं, गमनं, प्राप्िश्येति ) » गति के तीन 
अर्थ है, ज्ञान. गमन और प्रांप्ति। [ प्रज॒न॑ नांस सत्तकार ) * पूजन का 
अर्थ स॒त्कार है। अत: अग्नि ' शब्द का अर्थ ज्ञान स्वरूप सर्वज्न होने 
पे परमात्मा बहा छानी होने से ब्राह्मण#, यततिस्वरूप और प्रकाशक 
होने से 'भौतिफ भग्नि होता है। (अग्नि-अग्रगीक) अग्नि का अर्थ 
आये २ चलने वाला-नेता ( ,2८808/ ) भी है । ब्राह्मण ही जाति 
का सचा नेता होता है। ईदवर भी सारे संसार हा नेता हैं। भौतिक 
अग्नि देवताओं का नेता है । 

'अखित--” अब असित शब्द पर विचार करना चोहिये। 


सितासितमितिवशनाम तत्प्रतिषेधोडसितम । 
निरुक्त० अ० ९ । खें० २ 
सित शुक्र वणमासेते तस्थ निषेधः । तयोःमकाशान्धकारयों: 
[ ऋत्वेदादि भाष्य भूमिका, स्व्रा्री दयानन्दकृत पृष्ठ ३१९ ) 


ऋसत्यार्यप्रकाश » बह्मझस्निः। शतपथ आअ० ७ । वा २। 
( अर्थ )निइचय से अग्नि ही ब्राह्मण है। 


बह 


कआऑग्न कस्मात्‌ ? अग्नमणीभंवत्ति (निरुक्त देवतकाण्ड ४थ पाद) 


सन्ध्या ६ ३४७ 3) भनसो परिक्रमा 


भर्थात सिंध झुक्ल्वर्ण, औरउसके विरोधी रक्ष को नाम * अ-सित्तों 
है। अन३ 'अखिता दः अथ' कृष्ण, काछा और अंधेरा है। 
'आदित्यो-- दो-अव खण्डने ) घातु से “दिति' शब्द घनातो है 
किसका अथे 'खंडितों है ।' अ-दिति! का अये अर्खडित हुआ 
भौर इस से तद्धित 'करने से आदित्य ऋब्द सिद छोता है। अतः 
आदित्यों का अर्थ 'अखंडित' है + सूथे की किरणों को भी कहते हैं । 
“हपु-न ईंप-गतौ | घातु से बना है। वाम बड़े देश से गति 
करता है और शत्रुओं में भी “गति अर्थात हलचक उत्पन्न कर देता है, 
_इंस लिये*इप का अर्थ वाण हैं। (जरिर स्वत 
प्राचीदेक |_ उच्त। दशा कौ 
मन्त्र का आध्यात्मिक झर्थ | [| अधिपतति ] स्वासी मे अग्नि ] ज्ञाद 
स्वरूप परमात्मा है | पह [ असित ] अज्ञान रूपी कन्‍्धकार"से [ रक्षिनार 
चेद ज्ञान द्वार रक्षाकरता हैं. [ आदिर य इपव: आदित्य, भद्धाचारी जिन्हें 
ने ४८ धर्ष का पूर्ण ब्रह्मचये घारण करते ' हुए येद शरन प्रपप्त क्विया है, 
उप्तके बाग हैं । भावाथे यह है कि अंज्ञ न उन्नति फा शप्तु है। शान 
स्वरूप परमात्सा ने चेद का ज्ञान मजुप्य को इस लिये दिया है कि उस 
से अज्ञान अन्धकार नष्ट होकर मनुष्य उन्नति कर सके। और जिन 
लोगों ने पूर्ण प्ह्मचण्ये को धारण करके चारों वेदों का धान मशषप्त 
किया है वे ही विद्वान छोग जाति के अप्रगी चन कर जाति को उत्तति . 


की दिशा में चला सकते हैं । 
77 धरे [अग्नि ] & सूर्य पूवे दिशा का, स्वामी 
आए वक। ह्टै। क्योंकि, भ्ग्नि पुन्ज स्‌च्ये पूर्व दिला से 


““ 5 |, उत्तरे ज्योतिषी अग्नी उच्येते [ निरुक्त-देवता फॉण्ड श्थ पाद |. 
अर्थात उत्तरे ज्योतिये' [ जिद्य त, सूर्य ] भी अग्नि कहलाती हैं। 


संन्या ( $$6८ 3) सनसा परिक्रमा - 


बज अत >> 





ही उद्ग होता है । वह अस्वि [ अधित ] अन्धक्कार से हमारी रक्षा 
करता है। प्ोकि सूर्य के उदय होते ही अन्धकार भाग जाता है। 
इस अन्यफार रापी श्र को राजा अग्नि किन वा्ों से सार कर भंगाता 
है ? मन्त्र कइता है, कि [ आदित्य -] सूर्य की किरणे ही राजा जग्निके 


वाण में । उन्हीं से चह अन्धचकार को नष्ट करता है। 


4-3 नमन नम नमन कलम 


झाधिमो: [ प्राचीदिक्‌ )। हमारे अग्रमांग का अधिपति * 
झाधिभातिक अर्थ 


[ अग्नि. त्राह्मपहै। बह [असित ] अज्ञान से 
इस रो रक्षा करता है । [ आदित्य :] अखंड बरह्मचर्य ही उसके बाण हैं । चा- 
_मारे भ्त्र भाग का अधिपति [ अग्नि ] अग्रणी नेटा है। अथबा 
हमारा सेसा हमारे आगे २ चले और हम उसके पीछे २ चले । धह हमारी 
रक्षा करता छुधा हमें [ असित ] बन्चन रहित बनाता है अर्थात हमें 
दासता के वनन्‍्धन से छुड्ाता है। [ आदित्य ] न हटने वाला पैय्य ही 
के बाण रूप है। दा यू' कहो क्षि उसके बाण अखंडित हैं। अर्थात जो 
]| तेजस्वीजौर क्ानीहों और सारी जोति उसके पीछे ? चढने 
को तव्यार हो तो फिर उसके बाणों को कौन काट सक्ता है । अर्थात 









इस प्रकार से इस मस्त्र में जनेक सुन्दर भाव भरे हुए हैं ना. 
पाठक स्वयं विचार करें । 


अब मन्त्र के शेष सागर पर विचार करना है। नमः शब्द के 
अमेक कयय हैं। यह [नम ]- घाहु से. बनता है, जिंसका अर्थ है। 


किसी के स(्मने झु ना,-भाधीन होना, जाकर पालन करना, - नम होना: 


झध्या € को३ ). सनस!। परिक्रमा 
हूपना, गाइना, दावन', कस होना, बोरना, रोकना, 
प्रतिप्रन्थ करना, €ं॑रक्षण करना, एक तरफ करना, अूग करना, निकाल 
देना, शान्त करना इत्यादि, इस छिग्रे नए के अर्थ हुए, नमस्कार, 
आज्ञाया उन, नमृता, आवीनता,-निव्रनन, अनउर्न, वक्तृत्व, प्रतिबन्ध, 
मनाई, रोक, सरंक्षग, खबरदारी, शान्ति, स्थिरता, दुवाव, अछहृदगी, 
इत्पादि ( रुद्ध देवता का परिवय-सात्वछेकर ) नमः के चिघष्दु से 
दिये हुए अर्थ <- “नमः-अज्न नामसु” [ निघ० २ ७ ] दमः “बजुनामस्तु” 
निग्र०-< २०] “नमह्यति परिचाग कर्ममु” [निध्र०-३। ५] अर्थात 
अस्त, शस्त्र, दण्ड, पूजा, सत्कार, सहायता ॥ 


“सेभ्योनमो 5थिपतिभ्यो नमो!-- 


उन अधिपति रक्षक और चागों आदि केलिये हसारे सम में 
सनन्‍्कार होना चाहिये, तमो हम उन से लाभ प्राप्त कर सक्तों दें 
अर्थात ईशवरकी भक्ति, ज्ञान को प्राप्ति, आदित्य जहाचारियों का सत्कार, और 
अक्ञान से घृणा होनी चाहिये। इसी प्रकार से मन्त्र के दूसरे आर्थो 
सें भी नसः का यथा योग्य अर्थ कमाना उचित है। ह 


“पोश्छमान्‌ देष्टि ये वयेः” 
जो अपनी दुश्ता के कॉरण ( अस्सानक ) हम धामिक पुरुषों से 
दोष करता है। था ( ये ) जिस दुए का ( घयं ) इस सत्र ( उसकी 
दुष्टता के फारण ) द्वोप करते हैं, उस दुष्ट को हस स्वश्ुतर कुछ ने कहते 
हे 7 अत्मान--अस्मवलभस्‌ + मतु-अस्ति 4 सव">भाध्तिक्य बुद्धि 
धारण करने घाका, आस्तिक धामिक ( सात्व केकर-संध्योपासना ) 








संच्घः ( छू है : मनसा परिक्रमाए 
अकाल न चित रा प 8 2 दाद में रखते. डर 
हुए डस अधिफति तथ्य उसके. बाणों. आदि की दाड़ में रखते. हैं ।चा. उस 
द्ोप भाव को हस उनकी दाद में रखते. है। जर्यात्‌ हमें पूर्ण निश्चय है, 
कि दुट को उसकी दुडता का: फछ जवश्य मिलेगा + अर्थात्‌ ईइचर मे जो. 
रक्षक नियत हिये हुए हैं. बढी-दुर्श का-नाश करेंगे, जसे अन्यकार का; 
नाश आदित्य की किरणें कर देती: हैं । इस लिये हमें दंप के भाव हृदय 
के एनकार देने अरहिये । देद में. लिखा है-- 

5 5 3 कर छा नस रु ; 

छषा ता श्तामसुल्ावी माबंबपारक | 

अपन: शाशुचद्धय || : 





# अवर्व>» ४। देर (७४ 
अर्थ विदवतों मुख) हे सक ओर झुख्त पाले प्रससाव्मा 
( इव) जिस प्रकार से नाविक (नावा) नौंका द्वारा यात्रियों कों 
गद्दी के पार करता है, चेसे हके भाप (नई ) हमें (द्विपः ) ट्वोष नद से 
६ अतिपार्थ 9. पार कीजिये ६( नः » हमारा ( अयम ) पाप: ( अप ) 
हम से पृथर्‌ हो कर. शोहचत्‌ ) इग्ध हो ज्ञाय। - भ 


(३ ) ओश्म्‌ | दक्षिणादिगिनद्रोईथि 
पतिस्तिरश्विरृंजी ..रल्िता .पृतर .. इष्वः | 
तेम्पों नमो, .... -...(पहिले मंजर के समान) 


ि ॥ अधर्व० है । २७, २ है 
, भॉव्दिक अथ-- दक्षिणादिकू ) दक्षिण दिशा-का ( इन्द्रः अधि- , 
पति) इन्द्र स्वोमी हैं । ( तिरश्विराजी ) टेंदें चलने बालों की पंक्ति से 
( रंक्षिता ) रक्षों करते है। ( पितरः ) पिसर् ( इपब; ) उसके बाण 
हैं।दौष पहिंले मंत्र के समान. 


संध्या ( १२१ ) सनसा परिक्रमा 


33 हल 28 कल अल मल जनक रवि कर त 
व्ग्ख्पा 


“बाइक को मीमांला | “दक्षिणा दिक्‌--दक्षिण' का अथ ठीक, योग्प, 
अजझ--०-..त0त8ु]_ मजुद्व, सीधा और सच्चा है । यह “दक्ष-हद्यों 
घानु से बना है | इस लिय्रे (दक्षिण दिशा! का अर्थ भी पृद्धि को दिश्ला 
या उम्नति का माय है । घद्धि के लिये सीधे और सच्चे सार्ग से चलना 
डच्त है । 
जिस हाथ से भोजन करते हैं, उसे दक्षिण हांथ कहते हैं । ब॒द्धि 
यथा उच्तति के सारे कार्य इसी से किये जाते हैं! बायें हाथ से यह हाथ 
अधिक उन्नति किये हुए ( सधा हुआ ) होता है। शिव्पकार इस. हाथ 
से वह २ बाय करते हैं कि मन॒प्य देंख के अचम्मित रह जता है । 
लिखने था आालेप्य. ( [)0979 ) का कार्य भी इसी हाथ से 
होता है। अद्नरेजी में इते ( िक्षतह निशांत ) अर्थात्‌ ठीका था 
धअत्येक कार्य हे लिय्रे योग्य” हाथ कहते हैं। ; न 
जब मनुप्य पूर्व#दिशा की ओर झुख करके बैठता है तो जो-दिशा 
उसके दक्षिग हाथ को होती है वह दक्षिण दिशा कहलाती 
५हुल्द्भ:!:--इक्षिण दिशा का स्वामी इन्द्र है| “इद्-परमेदवर्य” 
दस घातु से “रख! अत्यय काने ते, ईन्क्र” “शब्द' सिद्ध होता है। 
“थ इन्द्ति परमेशवपैशन सपति स॒इंन्द्रः परमेश्वर*/ जो अखिल 
पेदवर्य-यक्त है इससे उस परमात्मा का “नाम “इन्द्र: है। ( सत्या्थ . 
प्रकाश ) (0 शिह 25 ४ ० 
5 -- इन्दन्‌ शान्नर्णा द्रावयिता .दारयितादा” ( निरुक्त , 
३०८ ) इंच का निवारण करने काछा, विजयी-। भर्थात्‌, राजा वा 


इध्संध्या भी पूवोभिम्ुुख थैंठ कर करनी चाहिये । 


उँष्चा ( १२२ ) मनसा परिक्रमा 
नर 3 दम तप 
क्षत्रिय का नाम इन्द्र है। उन्द्रः सत्यः सम्राद (ऋ० ४। २१। १० रे 
सच्चे सन्राद्‌ को इज कहते है । “इस्रायारो5 सितस्ाराजा! ( ऋ० 
१ ] ३२ । १७ ) स्थावर जंगम का राजा इन्द्र है। इन ?माणों से सिर 
है कि इन्द्र! का अथ राजा है । 

“इन्धी--दीघों” धातु से भी इन्द्र शब्द सिद्ध होता हैं। जिस 
का अर्थ प्रकाश करना है। विद्युत वड़ी दीसिवान, होती है इस छिपे 
इन्द्र का अर्थ त्रिजली है । “इन्द्र प्रातहवासदें” (ऋण १।४। १६३) 
के भाष्य में महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी सहायाज लिखते हैं, 
“प्रति दिचमिंद्र विद्यरास्वय्मगिनिं हवा मददे” अर्थात्‌ ( इंद्रम )उत्तम 
ऐेशवर्य साधक विद्यूत्‌ अग्नि को ( हचामहे ) क्रियाओं में उपदेश कह 
सुन कर संयुक्त करें । इससे सिद्ध हुआ, कि इन्द्र! का अर्थ विजछी सी है । 

«६ इल्द्रः) अगिवियु त खू्वोचा” ( देखो ऋग्वेद भाष्य सं० 
६ अ० ४ सू० १७ मं० ५ ) इंद्र का कर्थ भरिति, व्रिजली और सर्य 
है। ठीक दो पहर के समय जब कि सूर्य भाकाश पर ऊचे से ऊ चा भतीत 
द्वोता है तो उत्तरीय गोलाधे में वह दक्षिण की तरफ़ होता है। उस 
समय उसकी दीघ्ति अधिक से अधिक होती है | उसी सूर्य का नाम इंद्र है 
“इद्रो भूतल्या तपति सध्यतों दिवस (अथबे० १३ ।३। ६३) वद इंद्र 
होकर भध्य से यौ को तपाता है। भर्थात्‌ 'इंद्र' का अथाप्रदीम सूर्य भी है। 

पततरश्चिराजी ---( तिरश्रि ) तिरछी ( राजी ) ऊूड्रीर पंक्ति-- 


55 ५६. 


टेंढ़े तिरछे ( पापमय ) विचार वा कर्म या रेढ़ें तिरछे ८ चलने वालों की 


>यजु+ ३। २ में “माह शब्द भाये हैं टेदा न बनो, कुदिल 
+ 'तिरश्िराजी” के 


न भनो। “ह” का अर्थ कुटिल बनना है यहां “तिरख्विराज्ी” का अर्थ 
भी झुटिल छोगों की पंक्तियां ऐसा है । 


सन्ध्या ( 5ध्र३ ) मनसा परिक्रमः 





पंकियां, अवात्‌ चर, उचक्के, ठग और बदमाश लोग । वा जोकछपदार्ध 
कीट पत्ए युखिक थादि तिव्पंक कहाते हैं उनही (राजी ) जो पंक्ति 
है कह आन: “विरधिराजी" के अर्थ हैं टेदें तिर्छे पापसय जिचार वा कसे 
चोर उचशेो आदि बदमाश छोग, और अनेक प्रकार के छोटे २ 
कृम ( 008 ) जो सदा हेंदे तिरे. चलते थ 
'डड़ते हैं. भौर अनेक प्रकार के रोग फैलाते हैं। 

पृवेत---फितिर द्ाब्द का झुख्य अर्थ पालक वा रक्षक है। 
'पितरः-- पिता का वहुबचन है। निरुक्तकार पिता शब्द की ज्यास्या 
इस प्रकार फरते है-- 

“पत्ता माता वा पलयिलाबा 

अर्थात्‌ पिता पालन ग्रा रक्षा करने से कहा जाता है। 
“4, पाछत्ि स पिता जो सनन्‍वानों का पाउन करता है, ,वह पिता 
है। “या पाति स पिता” जो रक्षा करता है, चह पिता है। सायणा- 
चार्य कहते हैं, “पित्तरः पालका देवा: पिंतरों जगद्कक्षका रश्सयशा 
अर्थात्‌ पितृ शहद का अर्थ ( पाठकः ) पाकक ( देवा ) देव और 
( जगद्कक्षका रघ्मयः ) जगत को रक्षक सूर्य किरण है। ( ऋतत्र: पितरः ) 
शतपथ में पिठू का भर्य ऋतु लिखा है। पितृ दाब्द के सम्बन्ध में निम्न 
लिखित वेद मन्त्र भी विचारणीय -- 


स्वाद संसद: पितरो वयोधा: कुच्छीश्रतः शक्ति मन्तो गमीरा: 


ढेर 


चित्र सेना इपुबला अमृध्रा सतो वीरा उरवो ब्रात साहा: 
कण ६१७७५|%९ ॥ 





“  #देखों पंच महायज्षा विधि ( स्वामी दुयानन्द ) एष्ठ २० ] 


संध्या ( (२४ ) मनसा परिक्रमा 








भर्य-- (पितरः ) पितर चे हैं, [ ल्वादु संसद: ] मिनको संगति 
अच्छी हो, [ चयोवा ] बड्ढी लाथु के घारण करने चाले वा जीवन देने 
बाले हों। [ ऋच्छे श्लिता: ] कठिन समग्र में लाश्रय काने के योग्य हों । 
[ शक्ति सत्तः] शल्केशाली, [गतीत:] सत्रीर [ चित्र-सेना ] और 
विविध प्रकार की सेना से -युक्त दो! [ इपुबछा ] वाणों का बढ घारण 
फरने वाऊें, [ सतो वीरा: ]. सत्य पक्ष के लिये वीरता से लड़ने चाछे. 
[ ब-रूधा: ] कर्मी न दुवने वाले और [ ज्रात साहः ] झद्युओं के 
लाक्रमण को सुहने वर्ले हों। 

इस मंत्र में स्पष्ट रूप, से क्षत्रियों के गुण बतजाये गये हैं । 

जत्तः सिद्ध हुआ कि इंखर, पिता, राजा घुलीस के सिपाही 
सेनिक, सूर्य की किरणें और ऋतुएं भादि' संसार में जितने भी पालक 
ब रक्षक हैं वे सब ही पिठू दाब्द से कहे जाते हैं । 
2 मल कम अकीरक अक न मु 

संत्र का आध्यात्मिक अर्थ । -[ दक्षिगा दिक्‌ ] इद्धि की दिशा का 
[ इंड: अधिपति: ] परमेश्वर स्वामी , है। [ तिरश्चिराजी ] ऐश्वर्य प्रदान 
करके चोरी आदि कुकमों का पाप युक्त विचारों से: [ रक्षिता ] रक्षा 
करता हैं. [ पितंरः ] प्रालन करने वाले, राजा, _पित्य गुरु .भादि उसके 
बाण हैं | है 33 

भूखा मनुष्य चोरी, ठगी _आदि अनेक कुकमों को करता हैं किनु 
जिन मनुष्यों को [ इंद्र ] ऐश्वर्य के स्वामी ईखर ने ऐश्वर्य प्रदान किया 
हुआ: है थे ऐसो. इुकेस कमी नहीं करते: मानो परमात्मा ने हमें सारा 
ऐश्व्य इस प्रकार, के पाप युक्त कप्तों से रक्षा करमे के निमित्त ही दिया _ 
है। पिता वा गुरु आदि पित्तर भी पालन पोषण और उपदेश द्वारा इस 


रंच्या - ( ३२९ 3) मनसा प रेक्रमा 








भकार के कुछमों' से बालक की रक्षा करते हैं । वे सानो परमात्मा के 
बाग हैं जो हमारे ऐसे जिवारों का छेदन सेदन कर देते हैं । इसी प्रकार 
से ऐश्वर्य के स्वामी राजा का भी यह कर्तव्य है कि दुर्मक्ष आदि के 
समय प्रजा का अन्नदि से पालन करें। और इस बहार से भनुष्यों के 
हृदय में चोरी आादि का विचार उत्पत्न होने ने दें, और पारूम पोषण 
होने पर भी यदि कोई सन्ुत्य चोरी ठगी आदि कमे करे, तो “जिस प्रकार 
से बाण छक्ष को वींध देता है, उसी प्रकार उन दुष्टों को अनेक प्रकार 
को दण्ड देवे सानो राजा भी ईंघर का धाण है जो भक्के छोगों की रक्षा 
के लिये और दुएों को बींधने के निमिच्त चलाया गया है। दुष्ट को का 
स्थाग फरके सीधे और योग्य कर्म करना ही पृद्धि व उन्नति का मार्ग है। 
जज जी कील पल जा आप है 

अधि दुँजिक अथ्थ | [ दक्षिणादिक्‌ ] दक्षिण दिशा का [ इंबरः 
अधिएति ] [ घन ] जिग्य ने गाजा है; रोग उत्पक्ष करने वाले कृमियों सें 
( रक्षिता ) रक्षा करती है ( पितरः ) विद्युत विद्या को जानने वाछे 
जिद्वानक#बाण हैं । 

दक्षिण दिशा का विद्यतत से विशेष ' सम्बन्ध है यह विज्ञान सिद्ध 
बात है ( इसकी विशेष व्याख्या के लिये यदां स्थान नहीं है ) विधूत 
विद्या के जानने धाले विद्वान वेद्य विद्युत्त द्वारा रोग जंतु्भों का.नांश 
करके. जनता की रोगों से रक्षा करते हैं इसलिये 'वे ब्राण के समान हैं । 
प््वब् ५ दक्षिणा दिक्‌ ) दक्षिण दिशा का ( इन्द्र: ) दोपइर 
का प्रदीछ्त सूथ्य (. अर्धिपतिः .) रोजा है । 

अंग: इस झक्ता। (है विजे ताण ६ भग्विष्यात्ता पितर” कहलाते हैं 
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( तिरथ्िरानी ),चोर उचक्कों से. : रक्षिता ) रक्षा करता: हैं 
( भक्त फछादि उत्पक्त करके ) ( पितरः ) चल्ुऐ डरे आण हैं: 
े दोपहर के समय सूर्य सदा दक्षिण को. दिखाई देता है। इसी 
लिये तरह दुक्षिण दिशा का स्वामा है। कमी: चह दक्षिग, को ख्षिक झुका 
भा होता है, और कभी कप्त । जब कमः झुका हुआ होता है, तो ग्रीम्म 
और अधिक झुक्ता होता है तो. शरद ऋतु होती है। अर्थात्‌ दोपहर -के 
समय सूर्य्य के दक्षिण दिशा! में ऊचा क-नीचा! दिखाई देने से हो 
ऋनुओं का अदरक बदल होता; है + इस से. .समग्र सप्रय पर अनेक प्रकाश 
के अन्न और फलादि भोज्य पदृर्ध्ध उत्पन्न , होते. हैं । इसी लिये ऋतुपे 
भी “पितर कहलाती हैं।जब भन्नाद खूब उत्पन्न होंते- हैं तो चोरी, 
दगी. आदि कम हो जाती है। मानो ऋतुएं उत्तम .२. अन्न फरलावि उत्पन्न, 
करके चोरादिकों से श्र ४ पुरुषों की रक्षा करती हैं, इस्ट्र लिये के. ऋण हैं ॥ 
निरश्रिराजी का अर्य तिरछी, किर॒णें-भी हो सकता. है। दोपहर का "सूथ 
द्ृक्षिण,किद्वा में जितुन्म॒ ऊधिक झुका हुआ होता है, किएणें उतनी ही; 
अधिक तिरछी होती हैं। भौर इसी से ऋतुपँ उत्पन्न होती हैं, जो मनुप्फो- 
की अनेक प्रकार से रक्षा:क्ाती हैं । अद्दीक्ष सूय॑ रोग-जन्तुओं का भी नाश 
करता है + एक ऋतु,से उत्पन्न हुए रोग . ऋतु बदलने पर: नष्ट हो “जाते, 
हूं। मंज्न के झेप भाग का. लर्थ पहिले मत्र के सुमान ही:समझों । ५ .:: 


(“३ ) ओश्म | पतीची दिगंवरुणो 5 
विपति: पदाक रक्षिता।न्नमिषव- ॥; तेश्यो 
नमो, _......... पिहिलें मंत्र के समान]. 


॥ःअथडं9 £ | २७ ॥:३ ॥5 


न 
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( प्रतीचोदिक्‌ ) परश्चिस दिशा का | वरुण: अछि 
पति! ] चरुण राजा है [ एदाकुः रक्षिता ] क्षजगर 
सर्पों से रक्ष) करता है [अन्न इपत्र:)] अत्न उसके बाण हैं। शेष पहिले मंत्र 
के समाद / 


शाबस्स भय 


चाह... 
भप्र्त चीदिकौ--अत्येच -- भदर आना, अन्तः 
भुख होना । “भ्रदीचीदिर्‌ ज्ञांति की दिशा, 
अंदर मूरू स्थान पर लाने की दिशा, स्वस्थान पर आने का सार्ग, अन्त- 
मुख होने का सागे, यह इस शब्द के मर णथे है। ( संध्योपासना 
सास लेकर ) 


प्रतीचीदिक पश्चिम दिशा का साम है और विचारने से प्रगट 
होगा, कि पत्चिस दिशा का यह नास कितना सार्थक है। कारण कि 
सूर्य और नक्षत्रादि पूर्व दिशा से उदन हो कर ऊपर को उतते हैं। 
फ़िंतु पर्थिम दिशा में पहुंच कर वे नीचे को उतरते हैं, भौर भरस्त हो 
जाते हैं । उसी समय मनुष्य भी दिन प्र की दोड़ धूप करके अपने घर 
वापिस छौटते हैं. और अपने घर में शांति के साथ राजी भर आराम 
करते हैं। अतमु'ख होने अर्थात्‌ ध्गन करने के लिये भी घही समयथे 
उत्तम है। अतः ( प्राचीदिक ) पूर्व दिशा प्रदृत्ति को और ( प्रतीची- 
दि ) पश्चिम द्वित निदृति की दिशा है। 


आम को मोमाला | की मोमांसाः 


--इरुण' 'पत्चिम' दिशा का स्वासी अर्थात्‌ राजा है। 
[ बुज-वरणे, वर इंप्सायाम्‌ | इन घातुओं - से उणादि “उनन्‌” भ्त्यय 
होने'से “व॑रुण” शब्द सिद्ध दीता 'है। हो मुक्ति की इच्छा करने घाले 


व्ध्या..* ( कूद ) मनसा परिकंमा 


घर्मास्माओं से ग्रहण किया जाता है, वह ईश्वर “चरुण” संज्ञक है। 
अथवा ( वरुणा नाम वरः श्रोष्ट ) सब से श्रोष्ट होने के कारण परमार्मा 
का ताम बढण है। ५ 

“धरुण:--जलछ वायुह्चन्द्रों 7” अर्थात्‌ वरुण का अर्थ जल, 
वायु वा चन्द्रमा है। ( ऋग्वेद भाष्य, स्वामी दयादंद ) इसका यह दारण 


है कि ये तीनों ही व्स्तुएँ ग्रहण करने योग्य हैं। हम जल को प्यास, 


बुझाने, स्नान करने और ऐसे ही अनेक कार्यों के लिग्रे प्रति दिन अहण 
करते हैं, भौर पीने की पस्तुओं में वह सर्च श्रेष्ठ है वाथु को भी हम 
श्वास लेने के लिये ग्रदण करते हैं इसके बिना एक क्षण के किये भी जीवित रहना 
है। चन्द्रमा कितना धुंदरहे चह मन कों आह्हाद देने वाला और आंखों को 

सुंदर प्रतीत होता है इसी कारण जब नया चंद्र निकलता है तो प्रत्येक स्त्री, पुरुष 
डसके दर्शनों फे लिये दौइता है। चह मन को शांत करने वाला है। 

/दरूण”शब्द का अर्थ वेश्य भी है क्योंकि बह सब्र श्रकार का 
बन और क्षन्ष फछादि खांद्य पदार्थ उत्पन्न करके जाति का पालन पापण 
करता है और इस लिये सारी जाति का प्याय है 

हम अभी प्रमाणित कर चुके हैं क्षि “वहण” का अर्थ “यु 
है। “वष्यु” सव को जीवन देता है। इसी प्रकार से “वेश्य” जाति के 
छिये अज्ष आदि उत्पन्न करके जाति को जीवन देता है! ब्राह्मण, धर्म 
का शिक्षक है । क्षात्रय, रक्षक है। झूद्र सेवक है। जीवन सम्बंधी आच- 
इयक पदार्थों के पढ़ा करने का काय वेश्य के सुपुद है; मानों वेइय 
जति के जीवन का कारण हैऔर इसी लिये वह वायु! के' समान 
है । चेश्य का कार्य्य' देश .-देशांतरों में . फिर कर 
व्यापार करना है ३. दायुर भी सारी- प्ृल्बी पर" अ्रमणः 


सन्ध्या ( ११९ ) सनसा परिक्रमा 


न न 
करता है। ( ध्यापारिक पवनें प्रसिद्ध हैं! ) इस लिये भी वैश्य वायु 
के समान है । और इसी लिये वरुण का अर्थ वेश्य भी है। चेंदिक घमे 
जुलाई सं० १९२१ के पृष्ट ३१५ पर लिखा है-- 
(१) अग्नि! देवता 'ब्राह्मणत्व” की सूचक है। 
(२ ) इन्द्र! देवता (क्षन्नियत्वाँ की सूचक है! 
(३ ) 'मरुतः देखता 'वेश्यत्व' की सूचक है! 
और (9 ) “विश्व देवाः' देवता 'शुद्गत्व' की सूचक है। 
इस सूचना में 'सरुत:” वो वेश्यल्र की सूचक्त बतलाया है और 
'मरुतः' वायु का ही दूसरा नाम है। 
'एदाकूः-- (३) बड़े २ अजगर सर्पादि विषश्टरी प्राणी। 
( पन्‍्चमहायज्ञ विधि, घ्वामी दयानन्द ) 
हु (२) शष्ट धारी आणी। ( सम्ध्या रहस्य पं० चमू: 
पत्ति एम० ए० ) 
(३) विपेले प्राणी ( सन्ध्या पं०तुल्सीरास स्वासी) 
[५] “शदाकु “ [ एत-आ-कुः ] पृत्त्‌ का अर्थ चुद, 
संआम, स्पर्धा [ ढाह, :ह प, विरोध, हर्पा ] | 
स्पर्धा के संमय उत्साह के शब्द बोलने बाला 
'बृदाक होता है। [संध्योपासना सास्वलेकर] 
है - (७) 'पृन्पालन प्रणयो” इस धातु से दा 
- ध्रत्यय लगा कर 'पृदाक' ऋब्द' सिद्ध होता 
है?! इस लिये प्र॒द्ाकु का अर्थ है पूर्ण करने 


॥ सरुत'वा मस्त &7, शाते ( शतठाइणा5 58॥9 0१ 
फ्राइांडा 909 0्रछा'ए ) 





रृुध्या ४ , ( ६१३० ) मनसां परिक्रमा 








“बाल ( दिग्‌ विज्ञान, मा० आत्माराम जी असतसरी ) 
अतः निश्चित हुआ कि पृदाकु: का अर्थ बढ़े * अजगर आदि 
पृष्ठवारी बिपेंले आणी, संग्राम के समय उत्साह पूर्वक बोलने वाक्य वीर 


थोद्धा-और पूर्ण करने वाला है। * 
पृदाकु: का आध्यात्मिक अर्थ हम क्रोध ले सकते हैं ।, क्रोध 


हमारे अन्दर एक बड़ा भारी अजगर सप है। पृष्ठ वंश की सहायता से ही 
सीधे जड़े होते हैं, जब मजुप्य को क्रोध आजाता है तो चह अपने से 
अलवान शत्रु के सामने भी सोधा बन कर खड़ा हो जाता है। मानो 
क्रोध पृष्ठ धारी जन्तु है उसका विप भी बढ़ा तीक्ष्ण हैं। जिस अ्रकार से 
विपेछा सर्प अपने दंश द्वारा मनुष्य का जीवन नष्ट कर देता है, उसी 
प्रकार से जब मनुष्य का क्रोध प्रज्वलित हो उठता हैं, तो वह भी उस 
सजुष्य का जिस पर क्रोध आया है, जीवन तक नष्ट करने के लिये 
उद्यत हो जाता है। क्रोप्र के समय मनुष्य अजगर सप के समान 


फुस्कारने लगता है वा उत्सा< के साथ शत्रु के सम्मुख ज़ोर २ से बोलने 
लगता है। 

क्रोध हमारा सत्र भा है और शत्रु भी। जब इम क्रांध के 
बश प्र हाजात है ता क्रोध हमारा शत्रु |। नाता हैं। उस संमय वह 


हमें ही डसता है और ४स प्रकार से हमारे ही नाश का कारण बना है । 
किन्तु यदि क्रोध हमारे वश में हो तो हम उसके द्वारा घल्वान श्र से 
अपनी रक्षा कर सकते हैं। इस लिये क्रोध, यदि वह मनुष्य के बश में 
हो तो एक आवश्यक श॒ुण है, और उसके बिना वह मनुष्ह अधूरा है। 
जो भजुष्य हर प्रकार के अत्याचारों को चुप चाप सहन कर छेता है, 
और किसी अवस्था में भी उसे क्रोध नहीं भाता वह नाम! कहंछाता 
है। बेद में म्पर्थना भाई है-- - कफ 2 


झ्ध्या ( १३१ ) सनसां परिक्रमा 


3 अटल ४:20 किय ओह नकल टमदक शत जनक सर 
युरसि भम्युमणयि धेहि । सहोडसि सहो 
पंयि घेडि।।. यह्र० १९।९॥ 

अथ-- है प्रभु! आप [सस्युः ] क्रोध हैं। मुझे भीक्रोध 
दीजिये । आप [ सहः ] सहनशील हैं, मुप्ते.सी सहन शीछता प्रदान 
कीजिये । 

ससे सिद्ध है क्रि मनुष्य को क्रोध और सहनशीलछता दोनों 
ही की आवश्यकता है। और यह दोनों ही गुण अगनी २ जगह छाम 
कारी हैं। इनमें से एक के बिना भी मनुष्य “अपूर्ण' है। “धुवाकू” का 
अर्थ पूर्ण करने वाला है, ( मन्यु ) अर्थात _कोध भी मलुप्य को पूर्ण करने 
चाला गुण है जत। 'एशाकु:” का अथ क्रोध भी है । 

“अन्न -- “अवू-भक्षणे” धातु से भन्न शब्द सिद्ध होता है। 
इस ढिये “क्षक्ष” का अर्थ भक्षणीय पदार्थ है. जिस में गेहूं, यव आदि 
सब प्रकार के अनाज और जाम, अनार आदि सव तरह के फछ सम्मलित 
हैं। "अद्यते$त्ति चर भूत्तानि तस्मादन्न तहुच्यते” जो सब भूतों से ग्रहण 


क्रिया जाता है-वह अन्त है । कह हे 
अन्न” दाद का अर्थ “ओऔपधी” भी है। जेसा कि निम्त 


लिखित प्रमाण से सिद्ध हैं---- 


अन्नादे प्रजा: प्रजायन्ते । या; काश पृथिवी ७ 
ज्विता:। अथो अन्‍न्नेनेव जीवन्ति । अथेन 
दंपियन्यन्ततः। अन्न * हि भतानां 

>्ज्येष्ठम्‌ | तंस्मात्‌ सर्वोषध मुच्यते ॥.... * 


तैत्तरीय उप० प्रह्म बदली अनु० २ ॥ 





सन्ध्या - ६ १३२ ) मनसा परिक्रमा 


अथै--- अज्-से सारी जाएँ उत्पन्न- होंतो हैं,” जो. पृथ्वी पर 
रहती है। तथ वह अत्र से ही जाती है भौर फिर अन्न में ही लीन हो 


5 


जाती हैं। क्योंकि अन्न सब धूर्तों में वड़ा है इस लिये वह 'सचो पी 
कहलात। है है 





५4 


भन्‍्त्र का आध्यािक भर | अर्थ है] [ प्रतीची दिकु| अंतसुख दिशा का 





दर 


( बरुण ) सर्वश्रेष्ठ परमह्मा राजा है [ एंद्ाकः ] ईपां, कोध भादि 
नीच भ्रवृत्तियों से [ रक्षिता ] रक्षा करता है ( अन्नम्‌ इपत) ) अन्न उस 


के बाण है! | 

जब सनुष्य सन की दृत्तियों को बाहर से रोक कर अन्तमुंख 
होता है तब ( वरुण) अर्थात सर्वे भ्रष्ट परमात्मा को अपने आत्मा में 
प्राप्त करता है “अन्दर के पट जब खुले ज़ब बाहर के 'पट दें? वह 
परमात्मा जो अन्तर दिशा का स्वामी है, ढाह कोध जादि नीच दत्तियों 
से मनुष्यों की रक्षा करता है, किस प्रकार से अपने अन्न रूपी बाणों से, 
कारण कि जब मनुष्यों को पेंट मंरके अन्न नहीं मिलता और बहुत से लोग - 
भूखे मरते हैं तो वह घनवानों को देख कर डाह करते हैं और चोरी आदि 
से उन्हें सताते हैं । किंतु जब सब को पेद भर अन्न मिल ज्ञाता है तो 
फिर कोई भी किसी झे -डाह नहीं करता । -मानों' डाह रूपी 
शत्रु अस्त रूपी वाण की मार से डर कर भाग जाता है। | 


भाधि देविक अर्थ | ('भ्रतीची दिक॑ ) परिचमे . दिशा का (बरुणे) 


चन्द्र ( अधि पति) स्वामी है। (*घरदोकु: ) बढ़े “२ अजगर आदि 
बिपले जन्तुओं से-रक्षा करता है. (टझ्न्ष'इपवः ) औपधियां- उसके 
बाण हैं | 


५ 
संध्या ( १३ ) सनसा परिक्रमा 





पर्चिस दिशा से चन्द्रमा का विशेष सम्बन्ध स्पष्ट है। नवीन 
चन्द्र सदा परिचस में हो दिखाई देतां है | उसझे पश्चात्‌ भी कुछ दिन 
पंक्चिंस में ही दिखाई देता 'रहरों है । और उसकी कछा' श्रति ,दिन 
चढ़ती जाती है। पूर्ण चन्द्र पूव॑ में दिखाई देता है। पर उसी दिन' से 
उसकी कछा5 घटने” छगती है | सूर्य फा तेज पूर्व दिशा .में - बेढता 
और प्रिचम, में घटता जाता है (इसलिये सूथ्य ( वा अग्नि) को पूर्व 
दिशा का स्वामी कहा है। इसी प्रकार से चन्द्रमा का तेज परिचम दिद्या 
में बढ़ता भौर, पू्द में घटता, जाता है.। इसलिये चन्द्रसापरिचिम दिशा का 
झवामी + है. मिल जम 


अम्मा अधिक को तक परिचंम में ही दिखाई देता है। कारण यह है कि 
'अक्लपक्ष में, अब कि वह सूर्य्य-के अस्त होते ही दिखाई देता है, तव तो वह - 
धहिचिस में ही होता है | झृष्ण पक्ष में वह प्रत्ति दिन पूर्व दिशा में उदय 
* हींता हुआ दिखाई देंता है / पर इस अवस्था में, वह दिन प्रति दिन . देर 
'से निकर्ंता' है । और बहुत से मेशुध्य उसके निकलने से पद्दिके हीनिद्रा 
'दैवीं की गोंद में चंले जाते हैं | प्रात: कार जब उठते हैं तो उन्हें. चन्द्रमा 
के दर्शन पश्िचंम दिशा में ही होते हैं; क्योंकि चन्द्रमा उस समय + तक 
परिचिस दिल्ला में पहुंच जाता है । पूर्व में सूथ्ये दिखाई देता है | उसके 
सामने परिचिम में घंद्रमा।इसी कारण चंद्रमा पर्दिचर्म दिशाका स्वामी है। 
मंत्र में कहा है, कि चंद्रमा जिपेले सर्पों से औषधि द्वारा रक्षा-करता 

है । इसका कारण यह है कि चंद्रमा औपधियों में. अस्त डालता है जो 
विप नाशक है। अति औषधियों में विप के नाश करने का गुण चंद्रमा 


+राजा का तेज अपने देश में ही बढ़ता है। विदेश में उसका तेज 
क्षीण हो जाता है। 





सन्ध्यां, _ ( १३४४ ) मार्जन 


हो से भाता है। औषधियां सब श्रकार के विषेक्ते अन्तुओं के ब्रिक का 
नाश कर सकती हैं। परंतु पिपेले जन्तुओं में सप॑ मुख्य है । इसलिये मंत्र 
में केवल 'परदाकु! सप॑ का नाम छेदिया गया है किन्तु इससे सब प्रकार 
के विधेले जन्तुओं का ग्रहण करना उचित है । 


_आधि भौतिक भय मौतिक अषथे | परिचम (जा अन्तमुख )दिदा का ( बरुण ) 


चैदय स्वामी है। ( एदाकु: ) भूख रूप्री अजगर से रक्षा करता है अन्न 
डसके बाण हैं | 
वैश्य की दिशा पएश्िचिम यताई गई है। वह सदा 
अन्तमुख होता है। जिस प्रकार से सूर्य और नक्षात्रादि सारे 
भकाश का भ्रमण करके अस्त में पश्चिम में आके अस्त होजाते है। मानों 
परिचम उनका घर है*जहां पहुंच कर वे शांत हो जाते हैं। उसी प्रकार 
से वैश्य सारे संसार में धूम फिर कर कषन्त में अपने घर में आ घुसता 
है और जो द्रव्य चारों तरफ से कमा कर छाता है घर में इकट्ठा करता 
जाता है इसलिये वैश्य क्री दिशा (आज्रीदिक्‌) परचम ( वा अन्तमुख) 
है। इससे दूसरी सूचना यह मिलती है कि जिस प्रकार से नगर में 
ब्राह्मणों के घर पूर्व और श्षत्रिषों के दक्षिण को होने उचित हैं उसी द्रकार 
से वैश्यों के घर परिचम को होने चाहिये । 
चेश्य का धमं जाति का पालन करना है। और वह जाति का 
पालन भ्न द्वारा करता है| क्षत्न उत्पन्न करना वैश्य का धर्म है। सन जी 
भहारान कहते हैं--- वणिक्वर्थ कुसींद च वेशयस्य कृषि मेव च 
( सनु० १ ९०॥) इससे स्पष्ट है कि ( कृषि ) खेती करके अन्न उत्पन्न 
करना चैश्य का काम है। यदि बेश्य खेती करकेःलन्न उत्पन्न न करे तो भूख 
भयानक अजगर सारी जाति को भरक्षण कर जाय | इसीलिये 5 


दर 


ज््ध्या ( १३५ ) भनसा परिक्रमा 

पन्ना नस न + >> 3 
है कि वेदय भ्ञ द्वारा सूख रूपी भयक्षर सप॑ से जांति की रक्षा करता 
है। मन्त्र के शेष भाग का अर्थ पूव॑बत्‌ जानो ॥ ३ ॥ 


(४) ओोश्म्‌ डदीचौदिक सोमोधिपति 
- खजो रक्षिताशनिरिषवः | तेभ्योनमो...इल्यादि 
' पबवत्‌ ॥ 


सथव० मे ।२७। ४। 
7 77 ( उदीचीदिक्‌ ) उत्तर दिशा का ( सोमोधिपतिः ) 
3 242 ॥क अल _| सोम भ्धिपति है ।( स्वजो रक्षिता ) श्वेत कोढ़ 
आदि'से रक्षा करता है ( अशनिः हपदः ) विद्यू तू उसके वाण हैं । - 


व्याख्या । 

कद की मीज़ांसा | ( डदीचीदिक, ) आएं कृत इलिखे संस्कृत कोप में 

उदि का अर्थ तारा वा बादुरू आदि का. ऊपर उठना 

लिखी + है । उत्तर दिज्ला में ध्रूव तारा दिखाई दिया करता है। जब हम 

उत्तर को जाते हैं तो यह ताग ऊपर को उठता हुआ दिखाई देता है। 

यहां तक कि जब हम उत्तरीय ध्रुव पर पहुंच जाते हैं तो ध्रूजतारा इमारे 

सिर के ऊपर दिखाई देंने छपता है | जब हम दक्षिण दिया को वापिस 

लौटते हैं तो हमें वह तारा उच्तर दिशा को छौटता हुआ वा यू कहो 

+ उदि 70 7986 ( 85 8 &#87 0]0प्रते 88 ) $७7जेतप+ 

छा ए5फरणाक्ाए ऐज़. ऐंगयाकाए जिगर 8989 
अं. 4- 





सन्ध्या ( १3३६ ) मनसा परिक्रमा 


कि नीचे उतरता हुआ दिखाई देता है। इस लिये “उदिली दिक्‌” 
का अर्थ ऊपर उठते हुए तारे को दिशा ( अर्थात्‌ वह दिशा जिसमें 
जाने से भू व तारा उठता प्रतीत हो”) था केवल' ऊपर उठने की दिशा है 
(उत्तर दिशा का अर्थ भी ( उत-त्र > उच्चतर ) अधिक ऊंचा उठने 
की दिशा का सा है | 
/... [स्रोमः]--उत्तर दिशा. का अधप्िपति वा स्वामी / सोम” है 

सोम शब्द [ सु-पअसब पेडवर्ययो: ] ्यातु से-बना है जिसका अर्थ 
उत्पादक, प्रेरक &और ऐश्वर्यवान्‌ है। परमात्मा विश्व का उर्स्पादक और 
अरक, और पऐश्वर्यवान्‌ है, इस किये परमात्मा का नाम सोम 
हैं। इसके अतिरिक्त “सोम” शब्द के निम्न लिखित अर्थ भी हैं-- 

सोमः--भान्ति का सूचक चन्द्र अथवा, सोम । [ सन्ध्योपासना 
सातवलेकर ] 

स्गेम+--शांत्यादि यु्णों से आनन्द करने वाला जगदीश्वर | 
[ स्वामी दयानन्द सरस्वती पंच महायज्ञ विधि 

सोम+--झान्ति स्वरूप [ सन्ध्या रहस्य-चमूपति ] 

इससे सिद्ध हुआ कि सोम का अथ शान्ति स्वरूप वा. शान्ति 
दायक भीहै। और चन्द्रमा और जरू दोनों श्ञान्ति देने वाले 
पदाथ हैं इस छिये, सोम इन दोनों अर्थो का बाचक भी है। 
भाप्देकत कोप में “सोम” के अर्थ [ एए४6७7 ] अर्धाव्‌ जल और 
[38007 | अर्थात्‌ चन्द्रमा दोनों दिये हैं । 


ऋप्रसव का अर्थ पे दा करना औौर प्रेरणा करना दोनों हैं' भायकृत 
कोप में 2670/870), »ं74); भादि के अतिरिक्त इस शब्द के 
अर्थ 5698 गा ए0णा और 77४०४९पाशा भी लिखे हैं । 


:सझ््यू <-: ( 3३७८४) १ मनसा परिक्रस 


७७७७४७ए७/॥७७ए्रनाााममााणााणााा भा लननअल ल आज जा अममबीकल कल लक 
सोम एक श्रुकार क्ी-जौपधि भी ;है;. जिसका :स ऋषि छोग 
प्रिया करते थे.। उसका पुक,गुणं दिप:निवारण है. ।"जैसा कि'निंम्मलिखित 
चेद्‌ मन्त्र से स्पष्ट है-- 77 20७68 


आर अभद्दिषमरादू -विषे विषम- आगाये | 


अग्निर्विषमहानिरधात सामो निरखणीयत ।॥ 
हे अथवे० १०॥ ४।२६॥ 


। , अथ--विप्र-दूर हो, गया;, विष रोने छुगा, अग्नि से उस, विप 
फ्रो:निर्धारण किया, सोम ने उसको बाहर निकाछा ), |! 


दक्षिण दिशा का स्वांमी “इन्द्र ” और उत्तर' दिशा का स्वांसी 
*धोप! यतलाया गंया है। “सोम! से विपरीत ग्रृंण रखने 
वाले पञ्मयों का बावेक है । हमे पढ़िले वर्णन,फर, चुके हैं कि, “इन्द्र का 
भर्थ राजा; सूर्य, विद्युद्‌ और अग्नि आदि है'अर्थात्‌ “इन्द्र” तेजस्वी 
और उम्र ग्रुण युक्त पदार्थों का 'चाचक है। उसके विपरीत “सोम” 
प्रजा, चन्द्र, और जर आदि वेजद्दीन और शान्त पदार्थों को-प्रगट 
करता है। 'इन्द्र/'का भर्थ घन विद्य्‌ त्‌(208#ए०९ ॥0॥७5एंणं।ए) है 
और सोम घरण -विच॒त्‌ [ >०छश४ए७ 086 ७०ए ,] को अकर 
करता है, जो उसके जिपरीत ग़ुर्णों को धारण करती है। 


स्पर्श“ स्वस्मात जायतेभवति इति स्वज: जो अपने आप पेदा हो पद्द 
“स्वज है,स्वयंसू वा भूख, प्यास, थकान आदिदुःख जो (स्व) स्वयंही था (स्वः) 
अपने 'भीतर्राज]उत्पंत्र हो जाते हैं । अंथांत्‌ - अध्यात्मिक दुःख बा 'स्व), _ 
अपने अन्तः करण में [ ज३ ] उत्पन्न होने वाके पाप सध' नीच: भव 


सन्ध्यों ( १३८ ) मनसा परिकमा 





* स्वज्ः +ज ] आत्मज, निज सन्तान + इत्यादि 
४झज ” पुक प्रकार' का सप॑ भी है जैसा कि नीचे के वेद मंत्र से 
बिद्ति है-- हु 
आयमगन युवाभिपक्त परीक्षद्ाउपराजित:। 
स वे स्वजस्थ. जभव उमयोहंश्चिकर्य च ॥ 
कि ग ॥ अथर्व० १०। ४ १५ ४ 
कर्ध--यह तरुण बेच आया है | जो विप दूर करने में कुछछ 
' है.। स्थज नामक रूप का तथा विच्छू का द्िप.भी दूर काता है।_ 

( अशनिः ) “अशनि” दब्द “नश्‌” घातु से बना है जिस का 
अर्थ ज्यापक होना है। हुसलिये ( अशनि: ) का अथे ज्यापक हैं। 
विद त प्रत्येक वस्तु के अंदर व्यापक है. इस छिये “अशनि” का अर्थ 
.विद्युत हुआ। आए्टे कृत कोप में भी जशनि के _अर्थ ( [70785 
ग्फ्ाव%' 906 ) भौर॒( ए]#च।॥ ० परंडणांगड् ) छिखे 
है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी इस शब्द के अर्थ विद त्‌ 
हैं. (देखो पंच मद्दायज्ञ निधि) । 


मंत्र का भाध्यात्मिक अर्य॑ | [ डदीचीदिक ] उच्तर [ ऊपर उठने की ] 
दिज्ला का ( सोसः सधिपति ) विश्व का प्रेरक (वा ब्ञांतिदाता) 








+ स्वनाः--9 807 0" एणोतत, च्ंडना-8 तथाडपप, 
-( 59750 फराश्ञींशी िंकरैमाक्षाए 0५ एधाचा दिन 
पिछात 00 उरी, /.) 


5 “6० ( १३९०) - भनसा परिक्रमा 


जनम रन नर 
परमात्मा राजा हैं। ( स्वजः रक्षिता ) अपने अन्तःकरण में जो ( नीचे 
को के जाने चाले ) नीच भाव उत्पन्न होते रहते हैं उन से रक्षा करता 
है। ( अशनिः इपवः ) उसका जो सब न्यापकता गुण है| यह मानो 
, षाण रूप है। ( या उसके बाण सर्व व्यापक हैं । ), 


हमारे अन्तगकरण में नीच भाव हर समय उत्पक् होते रहते हैं 
जो हर्मे नीचे को छे जाते हैं । “सोम ? कर्थात्‌ भरक परमात्मा ही हमारे 
डम नीच भावों को शांत करके हमें ऊपर को उठने के लिये भ्रोरित ५९ करते 
रहते हैं। और बह प्रेरणा हमारे क्षंतःकरण से चुप चाप होती है। इसी 
प्रैरणा को भह्रेजी में कॉशंस ( (2077300706 ) के नाम से पुकारते 
हैं। जब सनुप्य किसी पाप कर्त में प्रदत्त होने छाता है तो मन में 
प्रेरणा होती है । कि यह कर्म भक्छा नहीं है। इस प्रोरणा द्वारा पह- 
माप्मा#इमारी नीच भावों से रक्षा करते हैं। 


» गायत्री मंत्र में प्रार्थना की गई है “घियो यो नः प्रचोदयात” 
हे प्रभु ! धमारी घुद्धियों को प्रेरित करो । 

&छत्याथथ प्रकाश सप्तम समुललास में लिखा है “जब आत्मा मंन 
और सन इच्द्रियों फो किली विषय में छगाता था चोरी आदि छुरी, था 
परोपकार आदि अच्छी बात के करने का जिस क्षण में आरस्भ करता है, 
.डस समय जींव की इच्छा, शानादि उसी इच्छित विषय पर झुक जाती 
है । उसी क्षण में आत्मा के,भीतर से छुरे काम करने में भय, घाक्ा और 
छज्जा तथा अच्छे कामों के करने में अभय नि व्ाकृता और आजंदोस्साह 

उठता है.। वह जीवात्मा की ओर से नहीं, किंतु परमात्मा की ओर 
से है। 5 


झुर्च्या: * ( ४४०-)) सनसा परिनेशों 





पत्साव्मा देंचे सं ब्यापक होने से हमारे अंतःकरण' में सीं 
ध्यापक हैं। इसी कारण वे हमारे मन को सीतर चुप शेप प्रेरित 
कर सहतें हैं। जो लोग परमात्मा की इस प्रेरणा से प्रेरित . नहीं « होते 
दे ( उदीअदिऋ ) ऊपर उठने क्ने दिशा'में न ज्ञा' कर, उब्टे नीचे और . 
जीचे को गिरते झछे. जाते.हैं-॥ ऊुपर- उठने का सा तो जड़ी है कि 
सुजुष्य परमात्मा .«की-:अ सगा , के, अजुसार कार्य- करे .. बेद हूँ. 


फिख है.< 
छिज़ा देन: 





भ१ #« कप 


उत्कानातः-पु रुष मावपत्था:-] 
ः हि हर ए-अयर्च ० देते है शा 
'अ्थ-+( पुरुष )£ है पुरुष 6 ( अंतः उक्ताम) इस जवस्था से 
ऊपर डे (फ अवपया ) मरतेगिर ज्लाजो। 


आावि दैविक लय] ( बकोदीदिदू) इस्रदिा' को (सौ) 








ऋण विद्यृत ( ५४४४७४४७ णि९लमंलाह ) छामी है ( लज्ञः 
रक्षितर ) स्वज्ञ सारी सपा से राक्ता करती है ( अशनिः इपव: )-विजली 
की चमक वा कदृक वाण' है 

यह बात जिन्नान सिद्ध है कि उत्तर दिशा ऋण विश्व प्रधान 
हैं। इस विद्युत का जल » के साथ विद्ेष सम्बंध हैं क्योंकि यह देखा 
यया है कि समुद्र के खारी जल से जो सांप उठती हैं उस भाप के 
कण ऋण विद्युत्त से पूर्ण होते हैं । बाउुकों में जरमन्म में यही वियूत 
प्रगठ रूप से होती है पर इस विद्युत्‌ के जाकर्ण से किसी २ बाइक 





» सम्भव है चन्द्र से मी इसका सम्बंध हो। सूर्य के प्रकाश 
से धरना और चंद के प्रकाश से ऋण विद्युत्‌ पेंदा होती हो । 





कि 
हैक ४ 


स्पध्या ह ( १४३ ) मनसा परिक्रमा 
सें घन ( 4260७ ) विद्युत सी प्रगट हो जाती है । यह दोनों 
विद्यूत्‌ शक्तियां जब आपस में मिलती हैं, तो बढ़ीचमक भौर ऋड़क 
उच्पन्न द्ोती है । इसी को मंत्र. में “अदशनि” शब्द से प्रगट किया है । जब 
पृथ्वी की धन (7202 0786 ) विधू तबादलों की ऋण ( ९४.28078 ) 
विदत से मिलती है तह भी बादुरों और पृथ्वी के बीच सें 
बढ़ी चमक होती है और जार का धमाका भी होता है, | इसे बिजली का 
गिरना था सद्भपात कहते हैं | ऋण विद्य त्‌ किस प्रकार से अपनी चमक 
और कक द्वारा स्वंज नामी संपों से रक्षा! करती है यह बात विचारणीय 
है । कहते हैं कि स॑पों पर बिजली बंहुत गिरती है । संस्भव है स्वज 
नास के सर्पो पर चविजली अधिक गिरती हो और इस भ्रकारं से उन 
को नष्ट करके जीवों की रक्षा करती हों। था. स्वज भासी संपो का विंप 
ऋण विद्यू त की चमक द्वारा न्ट किया-जा सकता हो | 


आदि भौतिक अर्थ] औतिक अर्थ के अर्थ ( उदीचीदिक्‌ ) उत्तर दिशा सें '( सोमः ) 


शूद्ध स्थामी है ( स्वजों रक्षितां ) अपने आप उत्पन्न होने बाले भूखे, 
' व्यास थंकान आदि दुष्खों से रक्षा करता है ( अंशनि ) उसका सं 
' जद पहुंचे जानें ( वा सर्व ज्यापंकर्ता ) का गुण वा उसका व्यापक 


प्रेमद्दीबाणहैं। | | |. भा है लक 


हो 














चतुर्बर्णों में शुद्ध ही सच से अधिक शांत स्वभाव होते हैं: इंस 
' लिप्रे “सौस”. का अर्थ शूद्व-है | घाह्मण में अद्य ,तेज होता है, क्षत्रिय में 


बल का तेज़ और चेदय..में घन का तेज़ होता है। अपने २. तेज़ के कारण 
प्रत्येक चर्ण के अन्दर कुछ २ उप्रता होती ही है | पर शद्ध का हृदय 


सन्ध्या ( १४२ ) मनसा परिक्रना 


2 पक सननननन मनन नल +तननल अर न न 
उम्रता से झून्य होता है। इसी लिये वहसच्चा सोस' है | वह निन्दा 
ईपां, अभिमान आदि दोषों को छोढ़ कर शांति के साथ अपने स्वासी 
की सेवा ही अपता कतंव्य समझता है। 

सोम का अर्थ हम जल बता छुके हैं शुद्ध भी जल के समान 
झुखकारी है। और जिस अकार कै जल सदा नीचे रहता है, ऊपर को 
कभी नहीं जाता उसी प्रकार से शूद्र भी वर्णों में सत्र से नीचे का चर्ण 
है । बह जाति का निचला भाग अर्थात्‌ पाओं है। 


जब स्वामी को भूख लगती है तो शुद्ध भोजन करके खिलाता 
है। जब प्यास छग॒ती है तो शीतल जछ पिछाता है। स्वामी थका भाँदा 
बाइर से काम करके आता है तो श्रुद्ग उसके द्वाथ पांव दवा करके थकान 
को दूर कर देता है। इसी लिये मन्त्र में कहा है. कि झूद ( खजः 
रक्षिता ) भर्थात्‌ आध्यात्मिक दुःखों ले रक्षा करता है। 

शूद्व [ शनि ] कर्थात सर्व व्यापक है। इस का तात्पय॑ यह है 
कि जाति का कोई भी घर शद्रों से शल्य नहीं होता ' ब्राह्मणों के घरों 
में सेवा धहल करने के छिये शूद्र उपस्थित है। क्षत्नियों के प्वरों में श्र 
मौजूद हैं। भौर वेंड्यों के घर भी चार्द्दों से खाली नहीं। फिर ऐसी 
कौनसी जगह, और कौनसा कार्य है जिस में झूद्ध के विना काम्त चछ 
सके । हर जगह और हर कार्य में छाद्ध अपने स्वामी की संहायता करने 
को उपस्थित रहता है। इसी लिये शूद्ध को 'अशनि' अर्थात्‌ व्यापक 
बताया है। 


शूद्व प्रेस पूर्वक प्राह्मण, क्षत्रिय और चैदय, छोटे, बढ़े, धमी, 
लिधेन सव की सेवा करता है। उसके हृदय में किसी विशेष व्यक्ति से 


स्ध्या ( १४३) सनसखा परिकमा 


3 मन 5, 
नहीं किन्तु जाति मात्र से प्रेस हैं।यह न्यापक प्रेस ही उसका 
याण है। 

शूद्ध को पाओं से उपमा दी जाती है। इसका कारण यह है, 
कि जिस प्रकार से पाक्षों दारीर को ऊंचा उठाये रहते हैं, उसी प्रकार 
से शूद्ध भी जाति को ऊपर उठाते हैं क्‍योंकि यदि शूद्र भोजन बनाना, 
जल पिलाना, कपडे धोना भादि छोटे २ काम न करे तो ब्राह्मण भादि 
को ही यह काम स्वयं करने पड़े । और इस लिये ब्राह्मणों को चेद के 
पढने पढ़ाने, क्षत्रियों को जाति की रक्षा करने और पैश्य को मच्य 
उपार्जन करने अन्नादि उत्पन्न करने के लिये समय ही न' मिले | नतीजा 
बह हो कि इन बातों के बिना जाति की उच्चता नष्ट हो जाय | मानों 
शुद्ध ही जाति को ऊंचा उठाते हैं । इसी लिये ऊंचे उठने की दिशा का 
स्वामी झुद्भ बतछाया है । पीछे बतछाया गय्ा है कि “विश्वे देवाः” शब्द 
शुद्ध का सूचक है। इसका- तात्पये यही है कि जाति सारे दिव्य गुण 
शूद्र की सहायता से ह्वी प्राप्त कर सकती है । वा यू' कहो, कि सारे 
देवताओं का देवता पन झूद्ध के कारण ही है। हि 

दूसरा भाव यह भी है कि जिस अकार से बाह्मणों के धर पूर्व 
को, क्षक्नियों के दक्षिण को और बेश्यों के पश्चिम को हों उसी अकार 
झुद्दों के घर उत्तर दिशा को होने चाहिये" 

जि ओओश्म्‌ झ्रवादिश्विष्णुरधिपतिः कल्माष-ग्रीवो 
रक्षिता वीरुष हृषबः । तेभ्योनमी शेष परे के समान 

० |शज्ग ५ 

४ “77 |[ श्रषादिक ] नीचे की' दिशा का [ विष्णु: अधि- 

जञान्दिक अर्थ । पति३ ] विष्णु स्वामी है।[ कब्मापप्रीब: रक्षिता ] 


संध्या ( $४४ ) मनसापरिक्रमा 








गर्दन बाड़े सर्पादिकों से रक्षा करता है | [ चीरध इपत: ] 
पनस्पत्तियां उस के बाण हैं । शेप पूर्व के समान । 


व्याख्या । 


काली 7 





7 | अ्वादिग ]आू वा” कार्य है, स्थिर, अचल, 
शब्दों की मीमांस । 

___ | हद »भवादिग्‌” का अर्थ हुला स्थिरता चा.इढृता 
क्री दिशा । हम अपने चारों ओर देखते हैं तो मत्मेक वस्तु गतिमाव 
प्रतीन दोती है । आकाश पर भी सूर्य, चन्द्रमा और नक्षत्र पे से 
पश्चिम को घूमते प्रतीत होते हैं। इस गतिसान्‌ संसार में यदि कोई 
वस्तु भचल प्रतीत होती है. तो वह हमारे पाओं के नीज्े को पृण्वी 
है। इस लिये “ भ्रुवादिग” कां, अर्थ नीचे! की दिशा है 
येनब्ो रुप पुथिवी चच्दा' [ यज़ु० ३२।६ ] क्यांद ( येन 
जिस परमात्मा ने [ थोः ] घौलोक [ उम्रा ] उम्र स्वभाव वाला [ व. ॥ 
लौर [ एयित्री ] एथियी [ छढ़ा ] इद ,बनाई है।” इस वेद मन्त्र में 
भी प्ृण्िवी को “इढ़ा” कहा गया है। 


प्लवा का दूसरा अर्थ धारक है, पथिवी प्रत्येक वस्तु 
को क्षपने ऊपर धारण करती है। इस लिये वह जू वा है एृथितरी में यद्द गुण 
आकर्षण शक्ति के कारण है। एथिदी अपनी घुरी के गिर्दू ३००० मील 








# नचो-सिंड०त,. बे ०, दिशा (फी5णा'5 स्किल 
गाए जिंएा00ध'ए. ) 
*- #आद रक्खो कि एथिवी स्थिर नहीं है पर इसारी आंखों को 
ऐसी ही प्रतीत होती है। इसी कारण वह अचला कहलादी है । 


त्भ्या 


गे ( बेशक ) ४ , '. सनसा परम 





जद 


अब थे की वे से कभ फपा प्रत्फ 7 की गति से रथ चक्र के, समान: घूमती है। यदि प्रथिवी के 
अन्दर आकर्णशक्ति न हों तो भू शड्ठ॒पर की प्रश्येक वस्तु." एथिदो की 
इसे दैनिक गति के कारण “आकाश में क्ेक्नी जाती और शथिवी किसी 
वस्तु को भी अपने ऊपर धारण न कर सकती। पथियी की यह आकपैण 
शक्ति प्रत्येक वस्तु को सौधो नोचे की दिया मेंया यू कहो कि 
धब्वी के केन्द्र की ओर खेंचती  है। इसी. नीचे की ओर, था घ्ृथ्वी के 
केल्द की ओर वाली दिशा का नाम-“घ्र बांदिक्‌”' अर्थाव्‌ धारण करने की 
दिशा है। * 

(विप्णु)--/विष्लु व्याप्ती” 
वा“विश- प्रवेशने” धातु से 
नजु” क्रत्यय होकर “विष्णु” 
शब्द सिद्ध द्ोता है। अर्थाद्‌ 
जो न्यापक है, वर सब वस्तुओं 
में अवेश किये हुये हैं वह 
विष्णु है । सच च्यापक होने से 
परसात्मा का नाम विद्य 
है। भग्निभी प्रत्येक वस्तु में 
प्रवेश किये- हुये है । इसलिये 
चह भी विष्णु है और इसी प्रकार से आकर्षण शक्ति भी प्रलेक परमाशु 
में च्यापक द्ोनेसे विष्णु, कहला सकती है। वेदू कद्ता है-- 

त्रीणि पदां विचक्रमें विष्णु: ....अतो धमोरिण धारयन्‌। 

* 8, ४ लय ॥ ऋण १।॥ २२ ॥ 


रकड 





दंष्यां ( १४६ ) मनसां परिक्रमा 


नली अमन आलम कपल नन जम व पक 
अर्धात्‌ विष्णु तीनों छोकों [ यो, भतरिक्ष और प्रथ्वी में व्यापक है 
[धर्माणि ] सव धर्मो वा समस्त पदार्थों को [ धारयन्‌ ] घारण करता 


डर 


है । इस मत्र में विष्णु को व्यापक और धारण करने वाला बतलाया है। 

श्री सात्वलेकर जी संध्यों पासना में विष्णु का अर्थ सबव॑ ब्यापक के 
प्तिरिक्त ! (07६७7 ) कर्ता और उच्चमी भी करते हैं । ऋगेद में भौ 
दिप्सु को कर्ता कहा गया है। “विष्णों: कर्म्मा णि पश्यत अर्थात्‌ विष्णु 
केकर्मों को देखो । जाकर्पण शक्ति सी. भूगोल आदि फो भ्रमण कराती है । 


का 


ज्ु? 


भूवादिग्‌ अर्थात्‌ स्थिर दिशा से विष्णु का सम्बन्ध स्पष्ट ही है। 
प्रथम तो सब च्यापक वस्तु ही पूर्ण रूप से शव भर्धात्‌ स्थिर द्वोती है। 
दूसरे सर्व व्यापक परमात्मा ही विश्व को धारण किय्रे हुये हैं । इसलिये वह 
शूबादिक्‌ अर्थात्‌ स्थिरता था धारक दिशा का स्वामी है तीसरे झा- 
दाग शक्ति मी न केव्छ एथिवी के अदुर व्यापक होती हुई एथित्री पर 
के प्रत्येक पदार्थ को स्थिर रखती है किंतु विश्व व्यापनी होकर अह, 
उपग्रह और नक्षज्ञादि को भी बही अपनी २ कक्षा पर स्थिर रखती है और 
नियम पूर्वक उन्हें भ्रमण भी कराती हैं। ्ि 
( कर्माष झ्रीवः )--कल्माप/व्काढी २ ,्रीवन्मारदन । अर्थात्‌ काली 
गर्दन वाला “कल्माप औव:” का अर्थ हुआ । काले नागों की गर्दन काली 
होती है, इसलिये “कह्माप ओऔवः” का अर्थ काछे नाग हुआ अधवे 
बेद ने सपों के असित आदि अनेक नाम बताये गये हैं उनमें 
“कत्माष ग्रीवश,, भी सर्प का नाम आया है। काले सर्प के समान 





> ऋव्माषन ,3]800, 6॥एंहए7७ ता 986 छत कं 
(जा8075 5क्राहयक फ्ाहंड एि6७ठर्ाफ्र, ) 


, सध्या ( १४७ ) मनसा परिक्रमा 


+ 





दूसरों का धात करने वाले हुष्ट पुरुष भी “कल्माप श्रीवः! कहा 
सकते हैं । अथवा हमारे मदमें जो पापमय # घातक दुनियां हैं इन्हें 
सी हस “कल्माप भव.” नाम दे सकते हैं । 


(चीरूघ:)--घीरुघ ओपधियों भवन्ति विरोहणात” (निरुक्त अ०६ 
पा०१ सं०४ ) विशेष रूप” से ऊपर उठने के कारण वीरुध का धर 
ओऔषधी वा बनस्पति + है । यह अथ तो प्रसिद्ध ही है इसके अतिरिक्त 
इस दाव्द का अर्थ 'है-(वि+रुधः) "“बि-विशेष रूपेण वेगेन 
था रुणद्धि, जपति, स्तम्भयति वा इति। विशेषेणजयति स्तस्भयतति 
अरिस येन सा वीरुधः घीरता वा” । विशेष रूप से जिसके द्वारा शज्नु 
को रोका चा जीता जाता है वह वीरुध है अयवा घीरता, स्थिरता, 
दृढ्ता भादि गुण। श्री सत्यव्तसामश्रमी भट्टाचार्य॑ निरुक्त भाष्य में छिखते हैं 
“दीरुघ/ स्व रोगान्‌ जिला अस्माकमायुपः “पारमिय्णय:” पारखिश्य: 
सन्तु:” आर्थात सच रोगों को जीत कर हमारी आयु को बढाने के कारण 
कपधी को वीरुध्‌ कहते हैं अतः सिद्ध है कि चीरता, घीरता दृढता 
स्थिरता आदि गुण जो शन्नु पर विजय पाने के लिये आवश्यक हैं वे सब 
ही वीरुध शब्द से प्रकट होते हैं. 'रघ्‌! का अर्थ शत्रु को रोकना वा शात्तु 

2 5 न 8 की सनम टन पल्‍म नकल 


#कऋल्मप+09770], 707९१, कल्सपः वा. कल्मषंचणि॥(8क|ोदापों 
फ्राडांओ जिलांगगरकाज एज एशफएथात छश्मांसछ्य 5.96 
2.8.) +घीरुघ>ट. 8॥एप0. 9 इथाणणों (8: 
फशड्ांशा 700. 376० छ.8.) 


[अं 
5 


आरा ॥ पी 
सन्ध्या ( १४4 » मनसा परिक्र 


का सामना करना है वीरुघक्षका अर्थ शत्रु को विशेष श्रकार से रोकना 
हुआ। प्रात्रु का सामना करने के लिये स्थिरता वा अचल रहने का गुण 
आवश्यक है ।युद्ध में जब शत्रु के बाण आकर शरीर को छेदन करने छगते 
रू तो भाग निकलते हैं परब्ीर पुरुष तंनिंक भी चलायमान 
होते, पर्वठ के समान स्थिर रह कर ही शत्रुओं का सोमना करते हैं। 
इसी शुग को यहां वीरुंध: शब्द प्रकट कर रंहा है।.* हि 


| के 


ड 2; 





तन जा आध्यात्मिक अर्थ | ( श्र वाद्िक ) स्थिरतां की दिशा का 


( विष्णु: अधिपंति: ) “सर्व व्यापक या पर्व को धारंण करने - वार पर- 
सात्मा स्पा है ( ऋत्माप पीते: ) मन को पाप घृक्तियों ले रक्षा करता 
है ( च्रीरुघ-इपच:-). स्थिरता, इंढता ओर चौीरतों के गुण. वाणों के 
समान हैं ।!! - : 





चढ़िं हम स्थिरता ऑप्स करना चाहते हैं तो ये गुण हमें परमोत्मा 
दिप्णु अर्थात्‌ स्व व्यापक समझने से ही प्राप्त हो सकता है । यज॒वँद 


कंठा धन 


6 


अप 


घ्रव्रा अस्मित गीपतों स्था्त  - 

रे . अज़ु० 99 , ञ 
( अस्थिन्‌ ) इसे ( गों-पंतौ ) गौ नम इंन्द्रिया के स्थार्मी में हन्द्रियां 
कार (भा सवा 3) छुव-स्थिर रहे । अर्थात मंनुष्य की ' इन्द्रियां 





- -शैवीरुघूर्णच 0/0/8रुघ ६0 4006, अर क्विपूं ४00 -त8 
ए0एचे 0 गी8 एएथकड 7्रा808- - 0987 ( फत8०7६ 
ऐेंध्फशपा। फ्राझ्ांकओ (कीणाधार- ) 


सन्ध्या ( १४७९ ») मनसा परिक्रमा 





चल्ायसाम न हों। इसी भ्कार से मन “भी- 'वलायमान न हो। 
यही स्थिरता है जिसे हमें प्राप्त करना चाहिएं। आंखे 
रूप पर चलायमान हो जातो हैं और मन को भी चलायम्ान कर 
देती है । और दम उसी समस मनसा "गप कर बैठते हैं और समझते हैं 
हमारे इस पाप को किसी ने नहीं देखा है। मन की यह छुपी' हुई पाप 
मृत्तियां ही ( कल्माप + प्रीवः ) फाके सर्प के समान हैं /जिसकां विर्ष 
आहिस्ते २ इमारे धार्मिक जीवन को नष्ट कर देतां है। इस सप॑ से अपनी 
रक्षा चाहते हो तो परमात्मों के'विष्णु अर्थात्‌ सर्व ध्यापक रूप की 
डपासंना करो जब तुम्हें निश्रचय दो जायगा 'फि विष्णु देव हमार सन 
सौर इन्द्रियों में चेंठे हुए धमारे पाप कर्मों को देख रहे हैं तथ तुम अपने 
मन भादि को दृदता से ( ध्रुव ) स्थिर रक्खोंगे और चलायमान न होंने 
दोगे | यही ( जी+रूध ) पीरों के धारण करने योग्य चीरत। का गुण 
वा महुष्य को ( वी: + उद्ध ) दिशेष प्रकार से ऊपर उठाने वाला गुण है | 
जो मलुष्य शीधू हो सन से हार सान कर भाग निकलते हैं थे 
भीरु हैं, किन्तु धीर पुरुष मन पर विजय प्राप्त करके ही आराम लेते हैं। 
किसी उद् के कवि का कथन हैं-- ५ ; 


बढ़े मज़ी को सारा नफ्से अस्मारा को गर सारा | 
नहंग॑ भो भर्ृदहा! ओ शेर नर सारा तो क्या सारातग 


इसका भाष यह है कि यदि तूने अपने पापी मन को सार लिया 
है ( बश में कर लिया है ) तो ठने बढ़ी वीरता को काम किया है भैयों 
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+सन की पाप छुक्षियों को ही-शैत्तान'का नाम दिया गया है और 
झैतान की सर्प से डप्रमा दी जाती ,है। 


संध्या ( १४० ) मनसा परिक्रमा 
री डर जलन मर पीपल कफ जबकि शनि लटकी तक 3 कक मत 

* कि यह बढ़ा ( सूज़ी )' घातक है। मगरमच्छ, अज़दहा और झेर नर 
का मारना क्या कठित है | 


4७ (पी नीचे 4 (ला 
आधि देविक अर्थ | ( भ्रूवादिय ) नीचे की दिशाका ( विष्णुः 
2 72 420%: 8 बक: 


अधिपतिः ) स्व व्यापक परमात्मा वा उष्णता वा आकर्षण शक्ति स्वार्मो 
। ( कहमाप ग्रोवः ) छाले सपा से. ( रक्षिता ) रक्षा करता हैं। 
[ ब्ीरुघ इृपव: ] बररस्पतियाँ वा औपधियाँ बांण हैं। 

४ काले सर्प पृधिधी के मीतर रहते हैं | सर्व व्यापक परमात्मा ने 

उन के त्रिप से बचने के लिये उसी घ्ृथित्री से अनेक प्रकार की औंपधियां 

उत्पन्न की हैं जिन के सेवन से व्रिप का नाश होता है. यहीं जिप्णु के बाण 


। वेद है- | 
ततराश्चराजेरासिनात पृदाक्े: परिसंभुतम । 
तन्ककपबणों विपमियें वीरुदनीनशत्‌ ॥ 


अथव ७।५६।१ 


अर्थ-- यह [ बीरुत& ] चनस्पत्ति तिरशिचराजी, असित, एदाकु, ककपवो 
क्षादि सर्यो के व्रिप का नाग करती हैं । 





# चीरुघ, धीरुद वा चीठत तीसों एक ही शब्द के रूप हैं। उध, उद 
वा उत्त का अर्थ ऊपर उठना है। वनस्पतियां विशेष अ्यत्न से पृश्चिवी को 
, फोड कर ऊपर उठती हैं इसीलिए वनस्पतियाँ इन नामों से पुकारी 
जाती हैं। निरुक्त ने कहा है “बीरुच जौपधयों भवन्ति विरोहणात' 
यही वीरों की वीरता है अर्थात्‌ सर्व अकार के त्रिध्तों को दूर करके ऊपर 
उठना, उन्नति करता और विजय प्राप्त करना ।“यही “रू बता गुण है। 


संध्या है ४ ( १५१ ) सनसा परिक्रमा 








सब प्रकार की ओौषधियां उप्णता रे उत्पन्न होती हैं। ग्थिवी के 
भीतर भी बड़ी उष्णता है। सूत्र का नाम सी विष्णु है कारण ' कि वह 
अपनी किरणों द्वारा थो भौर अन्नरिक्ष में और उप्णता के रूप से प्रथिवी 
में व्यापक है। जहां उष्णता अधिक होती है वहां वनस्पति भी 
अधिक उत्पन्न होती है | एथिवी की आकर्षण दाक्ति भी सब प्रकार के वृक्षों 
को भूषष्ट पर स्थिर रखती है। सम्भव है आक्रषंण शक्ति से चनरुपति की 
उत्पत्ति में कोई और भी सहायता मिलती हो ! 


। 


आधि भौतिक अथ | इस मन्त्र का सम्मन्‍्ध क्रिसी विश्लेष बर्ण से 





प्रतीत नहीं होता इससे मनुष्य मात्र के लिए जो एथियी पर रहते हैं, 
धीरता, पीरता और स्थिरता की शिक्षा दी गई है । अर्थात्‌ वतलाया गया 
है कि सब मनुष्यों को सर्प के समान वातक और हुए स्वभाव वाछे 
शत्रुओं से अपनी रक्षा करने के लिए. अपने 5नदर स्थिरता वा दृढ़त्ा का 
गुण उत्पन्न करना चाहिए । जिन सलुप्यों के अन्दर यह स्थिरता का गुण 
नहीं होता वे शारीरिक बल रखते हुए भी भीरुता दिखलाते हैं । कारण 
यह है कि उनके अन्दर सहन बाक्ति की कमी होती है। इसीलिए वेद सें 
लिखा है- “सहो भसि सहो सयि धेहि” परमात्मतन ! आप सहन शक्ति 
से युक्त हैं हमें भी सहन शक्ति दो ताकि आपत्ति पड़ने पर हम घबड़ा ८ 
जावें कि तु उसे सहन करते हुए भ्रूव रहें और सव प्रकार के बिध्नों को 
दूर करके ऊपर उठे अर्थात्‌ उन्नति को प्राप्त हों । 

सत्र से यह भी भाव निकलता है कि स्थिरता वा सहन शीलता 
का गुण ( धीरुध ) बनस्पतियों के सेवन से आप्त हो सकता है माँसादि# 


# फुट भोट प्रष्ट १५२ पर देखो 


सन्ध्यां ( $४२ ) मनसा परिक्रमा 


के सेवन से नहीं । जितने मांसाद्वारी प्चु हैं उनमें प्रचंढता तो अधिक 
होती है पर श्र्‌ वत्ता नाम को भी नहीं होती | सिहर जेसा पद्चु भी यदि 
उत्तका सामना किया जाय-त्ो उसी दम भाग निरुछता है। -मांसादारी 
पह्षु अपने शिकार को एकदम झपट कर पढ़ड छेते हैं,एर आवद्यच्ता 
पढ़ने पर वह स्थिरता से शिकार का पीछा नहीं कर सकते । 

जो छोग कहा करते हैं कि क्षत्रियों को अवध्य मांस खाना चाहिये 


5. ४.8 


उनको इस मन्त्र के “बीरुध इपवः” झब्दों पर द्रिचार करना चाहिएे। 
(६) ओोश्न्‌ ऊर्मादिगू दृहस्पतिरधिपतिः 
शित्रो रक्षिता वषभिषव: ! तेन्यो नमो.... 
पर्वेबेत | लब० दे | दे७ । ६ 


शाब्दिक अर्थ---( ऊर्घादियू ) ऊपर की दिशा का (द्ृहस्पति: अधिपतिः) 
दृहस्पति स्वामी है ( खिन्नो रक्षिता ) श्वेत कोड़ से रक्षा करता है 
(दर्षम्र्‌ इपव: ) चर्षा उसके बाग है। शेप पूचचत | 





प्रो० छारेंस का मत है कि “मांसाहार जैसे शरीर की शक्ति और 

हिस्मत को कमर करता है। शेले ही बनस्पत्यांहार के साथ कम ताकती 
हर दरपोक पत्र का जरा सी सम्बन्ध गहों” ( चनस्पत्माहार का 
सहत्य घ्ू० ३७ ) | 

+ मांस खाने वाले पंशुओं में सिह ही सब से वरवान और प्रचंड 
पह्ञ है किन्तु चनस्पति खाने वाले ऐसे अनेक पछु हैं जो सिंह से अधिक 
बलवान हैं। जेंसा क्रि नीचे के अंसाणों से सिद्ध है । 

( शेष फुट नोट पृष्ठ ५८३ पर देखो ) 


ऊँ 


उष्या. |, ( '७रे ) सनसा परिक्रमां 


व्याख्या । 


चाब्दों की मौमांसा | ऊर्धवादिगू:--उत्त्‌ . उदूं था ऊद् का अर्थ ऊंपर 

ऊर्धादिगू” का अथे हुआ ऊपरकी दिशा “प्रवा.दिग्‌ू” पाओँ 
के नीचे की दिशा का नाम है। और ( ऊर्ध्वादिंगू ) उसके विरुद्ध 
(0909) आझिर क्रे ऊपर की दिशा (समस्त उंर्‌रास ) है! 
इसके अर्थों में भी उच्चता का भाव पाया जाता है। 


0 $0ण॥ #फिट्शा 0एर्ि७0 शांत जरंड शीश 
& )00०'६९व ॥0779 45 00९ ७ "७ 70086 ६छ7५))]७ &7- 
ग्राधोंड तक गा ऐवा ग्राछत॑,.. जिछ $8 80 49-06 09 
॥0 वी! लाक्ाए्8 ७ 00 3800 ॥8$ ७ए७० ७७७१ 'रा0फ् 
४0 ०070ए०" 06 )चंड एण॑ ७०४४8. 
(7७ !800% ० 7730४७१2७ ५४०) 22 ) 
अर्थात्‌ देक्षिगी अफ्रीका का भेंसा जिसके सींग झुडे हुए तीक्षण होते 
हैँ उन सब पशुओं में से जो मनुष्य को मालभ हुंए हैं परम भयंकर है। 
वह इतना प्रचंड है कि वह सिंह पर आक्रमण करता है और पशुओं के 
राजा पर विजय प्राप्त करता हुआ भी जाना गया है । 
2. [9507 ( मींपण बैंड 9 जो भारत के पश्चिमी घाट के घने 
जंगलों में मिलता है। उसके सम्बन्ध में लिखा है- 
एआंडणा 8 एछ७/ए 8णाह धावे 8 760 तीदंते ७ए९७० 








07 ४002० 
अर्थात्‌ भीपण बैंल बहुत बलवान होता है। भौर बाघ तक से भी 


नहीं डरता | 


या. ( $५४ ) * मनसा परिक्रमा 





बृदस्पतिः--ऊपरकी दिशा का स्वामी रृहस्पति है। “दुड़तानामूपतिं; स 
वृहस्पति”जो बड़ों २ का स्वामी है वह इदस्पति है! हमारी एथित्री बहुत 
बड़ी चीज़ है पर आकाश में इससे भी बढ़े २ छोक उपस्थित हैँ। शृद्वस्पति 
नांस का गृह हसारी एृथिवी से १२०० गुणा बड़ा हैं | सूये १३ छात्र 
पूृथिवियों के बराधर है; और अनेक नक्षत्र सूर्य से भी वहे हैं । इन 
इतने बृहत्‌ पदार्थों का स्वामी दोने से परसात्सा का नाप बृहस्पति है । 
अथवा “यो वृहतामाकाशादीनां पतिः स्वामी,पालयिता वास बृहस्पति! & 
जो बड़ों से मी वड़ो और बढ़े आकाशादि ब्रह्माड़ों का स्त्रामी है इससे 
डस परमात्मा का नाम वृहस्दपति है । 

बृहस्पति” शब्द का दूसता अर्थ “वबृहृतः चाचः पतिः” अर्थात्‌ 
वाणी का पति” है | बेद वाणी का स्वासी होने से परमाध्मा का नाम 
ृहस्पति है। 


श्री० पं० गुरुदत्त जी ऐम० ए० ने ऋग्वेद सं० १ स० २ मं० १ की 
च्ताब्या करते हुये सिद्ध किया है कि चाणी का रक्षक वाद्य है। क्षततः 
चुदस्पति शब्द का अधिदेविक अथे चाद्रु + भी हो सकता है। यजुवेंद 
किखा है-- 


श्रोताह्ायुश्वमाणश्चमुखादर्ग्निर नायत | 


यजु० अं३१ | म॑ १२॥ 





& सत्यार्थ प्रकाश + चेदार्थ दीपक निरूक भाष्य उत्तरा्ख 
एष्ट ६१८ पर शो० घउन्द्रमणि विद्यालंकार ने भी बृहस्पति का 
अर्घ “बढ़े मेघ का रक्षक या पालक वायु” किया है। 


री ध्सा ( 9५५ ) मनसा परिकमा 


अर्थात्‌ ( श्रोत्रात्‌ ) अद्य के श्रोत मास अवकाह रूप सामथ्य से 
* ( बायुः ) वायु उत्पन्न हुवा | यहां वग्यु का थ्रोत से स्पष्ट सस्बन्ध 
जताया गया है । विज्ञान द्वारा भी सिद्ध है कि वायु ही शब्द को स्थूछ 
बना कर श्षोत्र नक्क पहुंचाने का णुक सात्र साधन है। अत; ( बृहस्पतिर 
वाचः पनि ) का अर्थ वायु करना युक्त ही है । 


बृहस्पति अब्द का सर्थ गुरु भी होसकता है । कथोंकि गुरु भी बाणी 
का स्वामी ( 3ैतिआ/0' रए[ !872प8०. 2 होता है। और उसका 
आसन भी रिप्य से ऊंचा रहता है। सृष्टि के आरस्स में परसात्मा ने ही 
ऋषियों को बैदिक भाषा और वेद ज्ञान की शिक्षा दी थी। इसलिये वह 
सब फा आदि युरु है । 

दिवश्न:-- शिव्न्न का अर्थ श्वेत है । एवेत रह शुद्धता और 
पच्रिन्रता का सूचक है ( सातल्वकेकर ) 

*धूजपिदागात्रपस्रचणे” इस धातु से श्विती-शिवन्न दाब्द बनता है। 
और 'प्रश्नचण' का अर्थभाषा में झरना हाता है। इसलिये शिवन्रः का अर्थ 
मेध सी यथार्थ है । ( दिग्‌ विज्ञान ) मेधों का रह्टः रवेत भी होता ही है। 

श्री० पं० तुल्सीराम स्वामी ने इसका अर्थ “इवेत कुष्ठादि” कि 
है। और यह भी यथार्थ प्रतीत होता है क्योंकि चह श्वेत होता है 
और चह्द झरने भी छगता है। 

वेद सें “हिवन्न” सर्प का नाम भी आया है। सम्भवतः इचेत रक्ष के 
सर्प को “डिवन्न” कटते हैं | ( देखो वेदिक सर्प विद्या सात्वलेकर 
जी लिखित ) 


संध्या ( १५६ ) मनसापरिक्रमा 


संप॑ का कुंटिक और घांतक होना पहिले कह बार वर्णन कर चुके हैं। 
अनेक मनुष्य ऐसे होते हैं कि पत्यंक्ष में तो शुद्ध पत्रित्र और धंमोत्मा - 
बनें रहते हैं, पंर समय पढ़ने पर वेंह धातंक सिद्ध होते हैं। ऐसे पुरुषों 
को वा ऐसे भाजरों को शिवंत्र कह संकते हैं। ऐसे पुरुष दूसरों की, वां ऐसे 
भाव अपले आपको ऊपर उठने ( उन्नति करने ) में सदा बाधक हुवा 
करते हैं । परसात्म; ऐसे मित्र रूप शब्तुओं से रक्षा करते हैं । 


बप:--का अर्थ वर्षा स्पष्ट ही है। 


_सः का शायालिक न | - का झाध्यात्मिक्‌ अर्थ । ( ऊर्ख्यांदिग ) ऊपर की दिदा का (बृह- 


स्पति: अधिपति ) बेद वाणी का स्वामी परमात्ना राज्य है। ( शिवन्रः 
रक्षिता ) वह मित्र रूप शबुओं से वा अत्यक्ष में झुद्ध पवित्र और वास्तव 
में घातक भार्षों स्रे वा इचेत कुष्टादिं घातक रोयों से रक्षा करता है।' 
( चर्षम्‌ इषय: ) ज्ञान की वर्षा उसके वाण हैं। 





परमात्मा ने वेद क्या दिये हैं मानो ज्ञान की वर्षा करदी है। जब 
वर्षा जोर की होती है तो गली छूचों की मोरियों तक का संद्रा और 
बंदंबूदार कीचड़े तक वह जाता है और तमाम नालियां और सदझे झुद्ध 
पविन्न दोजसती हैं । इसी अकार से वेद रूपी शान की.वर्षा ज़ब' मलुष्य 
के हृदय में होती है तो हृदय के वे भाव जिन्हें वह पढिले हानिकारक नहीं 
सुमक्ता था अब घातक अत्तीत होने रूगते हैं ऐसे सब्र भाव ज्ञान के 
जछ से बह जांतें.हैं। और मनुष्य का हंदय शुद्ध पंविन्न हो जाता है । 
ये छुरे भाव मानों इवेत सर्प हैं, जिन सै सजुष्य को रक्षा हो जोंती है। 
चेद में कहा है कि-- 


संध्या ( १७७ ) मनसा परिक्रमा 


। 





बृहस्पतिने: परिपातुपश्चादुतोत्तरंस्मादंधरांदाघयां: । 
ऋ० १०। ४२३। ११ । 

अर्थ- ( बृहस्पतिः ) ज्ञान का स्वामी-इेश्चर हमें पीछे से, आगे से 
और नीचे से ( अघायोः ) पार्षो.से ( पातु )) बचावे-, ३१३ 

यही उन्नति का रास्ता है। , - 

बेद में क्षय, कु्ट भादि अनेक घातक रोगों काभी “वर्णन है। वैद्यक , 
शांस्र का ज्ञान मनुष्यों ने वेदों से ही श्राप्त किया है ( देखो वेद में चेच 
शास्त्र नामी पुस्तक श्री साल्वलेकर जी. लिखित') मानों 'वेद घाणी के _ 
ल्ामी परमात्मा ने बेद्‌ रूपी ज्ञान की वर्षा ऋषियों के हृदय में क्षय 
कष्ट आदि रोगों से मलुष्यों की रक्षा के .निमित्त ही की है। 


आधि देविक अर्थ । | ( ऊर्््याविक्‌ ) ऊपर की दिशा का ( चुहस्पति 





रथधिपंति ) वायु स्वामी है | वह (विविन्नः रक्षिता) मेघों द्वारा रक्षा करता 
है ( वर्ष:इपव+ )वर्षा + ठसके बाण हैं । 


+ ऋग्वेद ७ 4 ४६ । १ वाले अन्त्र में भी वायु का इसी प्रकार .का 
बर्णनहै घहां वायु को वरुण शब्द से कहा गया है।वह भन्त्र निम्नलिखित 
है “४ इमा रूद्भाय स्थिरधन्वने गिरः- क्षिप्त पन्रे देवार म्वधान्ने। अप्राल्हाय 
सहमाताय बेघसे तिग्मोयुधाय भरता शुणोतु न: । अथे ( स्थिर धन्वने ) 
है मनुष्यों ! जिसका इद धनुष परिपक्त मेघ है । ( क्षिप्रंपवे ) और 
चरष्टिधारा जिस के झीघ्रगामी बाण हैं, ( देचाय, स्वघाव्नें ) जो जल को 
देने वाला है. और जलले संयुक्त है अर्थात्‌ तर हवा के रूप में विद्यमान 


भ्व 


है, ( आपाढ़ाय, सहमानाय ) ज्ञो अन्यों से अजेय है परन्तु दूसरों को 


झच्या - “( -१५८ _.) सनसा परिक्रमा 


५५ 3-3 नननननअ नल सन++नन सन न5« 
वायु “अन्तस्क्षि में भरा हुआ हैं। यही हमारे . ऊपर की दिशा हद 
सानो बांगु-इस दिशा का स्वामी वा राजा है | उसःबाबु में जो दाह! तेरते 
फिरते हैं उन के द्वारा वायु वर्षा रूपी वाण चला कर (अनावृष्टि से) 
हमारी सक्षा करता है।और सम्भव है कि वर्षा करा लडबेन कुष्ट के छिये भी 
छाम क्षारी दो तो उस अवंस्पा में थे अर्थ भी हो सकता है कि वाबु वषा 
के द्वारा बचेत कुष्ट से हमारी रक्षा करता है। 





न 


, आधि भौतिक अर्थ |  ऊर्धवादिग ) ऊपर की दिशा का ब्दृस्पति: 





अधिपतिः) ज्ञानी चैद्य स्त्रार्मी है ( ौदिवत्र: रक्षिता ) इवेत कुष्टादे रोगों से 
रक्षा.करता है ( वर्ष: इपत्र:ः )औपधियों की वर्षा उसके वाण हैं । 


- स्वास्म् के ब्विता उन्नति असंभव है। राष्ट्र को स्वस्थ्य रखना 
( इहल्पति ), ज्ञानी वैदच्ों ७ का कर्तंव्यः है। इस्‌.हिए बैद्य मानों उन्नति 
की दिशा का स्वामी है ! वहीं भयानक रोयों से जाति की रक्षा करते हैं 
रोग रूपी शत्रु ओ देश से भगाने के लिए ज्ञानी -बैद्य जनेक औषधियों का 


हि 


प्रयोग करतें हैं यही भावी रोग शत्रु पर वाशों की वा है। सौपधि शब्द 


जीतने बाह्य , है. ( वेधसे तिस्मायुधाय ) जो, ब्रृष्टि क्वा कर्ता है ओर 
विद्य त्‌ रूपी तीक्षण जायुघ से युक्त है,'( रुद्राय-) उस रुद् की ( गिर 
परत, ) जिधा को तुम छोग घारण करो ( नः आणीतु ) एवं ठुर्हारे में से 
प्रत्येक सजुस्ब हमारे (विद्वानों के) आदेशों को सुने। इस मन्त्रसे सी वर्षा | 
को चांण चत बतलाया गया है". - ह 








79) ्े कि रे हु 
& ऋ्वेद १०५७ में बेच के लिए ,“विप्र” दाब्द आया हैं जिसका 
अर्थ नं डे 3 3 58 श 
अथ ज्ञान सस्पद्ध है । ६ देखो चेंद में यंद्ध शास्र ) 


संच्या ( $७९ 9 सनसा परिक्रमा 


३5४७० ॥। 


लानत पा: कक सचचउस ७ .ल€.ल्‍€ल६ल8333-->+ बम 


का अर्थ भी विचारणीय है। यह “ओऔप” और “थी” दो शब्दों से-मित्य 
कर बना है। “औप को अर्थ-दोपः मल, रोग्रवीजांदि है। इसारे शरीर के 
मन्दर जो मरू ((0/हांट्टा। ॥88४/ ') जहाँ तहां इकट्ठा हो; जाता 
है। उसी घे रोग उत्पंत्र होता है। “घी” शब्द काँमर्थ धोने-बालछी 
है। & जिस प्रकार धर्षा का पानी गृछी फूचों के मर को बडा छे ज़ाता है. 
उसी प्रकार से भौषधियां शरीर के भलें फो वहा छे जातीं हैं।। गरही भौप- 
धियों की वर्षाहजों रोगों को: दूर कूने के लिए मानो बाणहैं “रामब्वाण:चूएँ! 

आदि औपधियों के नाम प्रेप्तिद- ही हैं.जो इसी भाव्र को प्रगठ-करते, हैं । 


7 पाल 





* » 
8५ न 


मनसा परिक्रमा मन्त्रों पंर एक देष्टि और भी. 


मनसा परिक्रमा के ये ६ #त्र इतने गृढ़ और « भांत्र पूर्ण हैं... 
उन पर जितना विचार किया ,जांय उतना ही थोड़ा है। अभी 
प्रत्येक मंत्र पर अलग २ विचार कर लुके हैं. भरें पाठकों को.: द्विखछा 
जुके हैं कि अत्येक् मंत्र में 'कितते भाव सरे हैं। यहां हम इन , संत्रों पर 
एक्क बार फिर ब्िचार की हृष्टि,डालना चाहते हैं !' ॥. .., ,.. 


# के लक् के 

इन मंत्रों के दो भाग हैं ' पहिझा आम जेलग २ है. और' दूसरा 

आग सब को साक्षा है 4 पहिले भाग के सम्बन्ध में निन्न लिखित कोष्टक 
पर इंष्टि ढालिये- 


नल... + तन निनणन अल अभ+ » आन नीक्‍ननकश, 


& दोप॑ भयन्तीति व्रा--निरुक्त है 


संता ( ३६० ) मनसा परिक्रमा 


_............ल्‍._लनननननननननननननननननननीननन-म-न-याना-नी नवीन ननीनी न न तझस 
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सब से पहिले दिशाओं के नपों पर विचार छरों कितने भांत्र 

पूर्ण दाम हैं। सारी ही दिकार्ए अपने नास से उन्नति का सार्ग दिखाती हैं 
आची” जाम हमें चताता न कि सद्दा लागे बड़ो । “दक्षिण घबच्द हमें 
चूचित करता है कि सदा योस्य के करते हुए लौर घर्म के सीधे जीर 
सच्चे मार्स पर चलते हुए ही तुम वृद्धि क्रो प्राप्त कर सकने तया सत्कीर 
के भागी दव सकते हो। प्रतीत शब्द देसे उपदेश करता है क्र श्रम 
के सार्ग पर चलमे के लिये सदुष्य को लन्‍्तमु ख्र होना चाहिए जयांच्‌ उसे 
अति दिन अपने झन्तःकरण को देखना आावद्यक्त है । ताकि उसे भाछल्त 
हो जावे कि पाप का घातक सर्प उसके अन्तमकरण के किस अन्चेर कोने 
में छिपा बेंठा है । “उद्यीद्ची” शच्द हमें पुकार ८ कर कह रहा है. कि जत्र 


संच्या 0 , ञ ( हैं ) «४ 'मनसों पर्धिता 


मर्द है आम । 
हुम अपने अन्तःकरण को पवित्र बना छोगे को भव्य एम ऊंचे उत्तम 
अधोत्‌. उन्नति करोगे ।.'“घु वा” शब्द को यह उपदेश है। कि जब तुम. एक 
बार उन्नति के मार्ग पर पढ़ जाओ तो फिर उसी मार्य पर ( भ्रूव ) स्थिर 
रहो | .हजार आपत्तियाँ आने पर. भी उस मार्ग का त्याग सत करों और 
सारी'बिष्न - बाधाओं को द॒ढ़त्ा वा वीरता पृर्वक दूर,हटा दो । अन्त:ः में 
'ऊर्ध्वा” शब्द हमें नि३ंचय दिलांता है कि जब यह सारे गुण तुम, प्रप्त- 
कर लोगे तो तुम्हारे ऊपर उठने में कोई सन्देद्द नहीं है। अर्थात्‌ संसार 
में ऐसी कौन सी एरकक्ति हैं। जो फिर तुम्हारी उन्नति में बाधा डाल सके 
पाठक, ! देखा बैदिक शब्दों का'महत्व ) केवछ दिशाओं के नाम ही हमें 
ऐसी उत्तम शिक्षा दे रहे हैं कि यदि हम उस शिक्षा के' अनुसार अपना 
जीवन बना लेंतो बेद के केवछ इन ६ शब्दों से ही हमारा उद्धार हो, 
सकता ह्दै | ; दे 
: अब दूसरे ६ दाब्दों-द्शिक्षों के अधिपत्तियों के नामों प्र विचार , 
करों । इन में यह बताया गया है कि मर्जुष्य कौन २ से गुण प्राप्त करके 
दिशाओं: का स्वामी थन सकता है। “प्राची” अर्थात्‌ जागे. बढ़ने की दिशा 
का स्वामी “अग्नि” हैं। इससे यह विदित हो गया कि तुस अग्नि के 
गुण अपने अन्दर धारण करके संसार- में आगे बंद सकते हो। अग्नि के | 
अन्दर -प्रकाश और ताप दो गुण है। अकाश के ज्िना आगे बढ़ने की चेष्टा  ' 
करोंगे तो अन्धकार में ठोकर खाओंगे इस लिए पहिले ' ज्ञान का प्रकाश 
धारण करो । अग्नि का दूसरा ग्रुण.ताप वां तेज है ।- बन में अग्नि रूंग “' 
जाती है। वह निधड़क आगे वढ़्ती है और जो * बस्तु- उसके सामने आंती' 
है उसे भस्म करती चली जाती.है । संसार में कौन योद्धा है/ जो उसके 
खामने आकर उसकी गति को रोक सके | तुम भी अपने अन्दर अग्नि 


सन्ध्या ६8 , 2, - मलसा परिक्रमा 

ह 2 रीयल बन के अल जज अमल न अत हज 3००० ज मर > कीट कक हज >> जल जनक 3 >कन$ 3 की ् हे 
का सा उम्र तेज धर करो। नव जागे बढ़ सकोगे। कन्य्धा कौन 
बहने देता है ? 





' ,._ किंतु सेज ऑप्त करके तुम अम्ि के समान नाशंके मत.ख़नो ! 
जर्धाव्‌ ऐसा न करो कि संसार मे जो कुछ सामने आंय. उसे अपने;सेत 
में भस्म करते चले जाभों 4 पुस+ करने से तुम आंग्र "तो चढ़ सकोग्रे पर 
भजुर्प्यों के हृदयों में 'नुम्हारे लिए सत्कार के भाव उत्पन्न न ोंगे। 
सर्घात्‌ तुम दक्षिण दिशा के स्वामी न बन संकोंगे। यदि तुम/ चाहते 
हो कि जी” के साथ ही दक्षिग दिशा के भी स्वामी बन जाओ तो तुम्हें , 
अग्नि” बनतें हुए “इन्द्र भी बनना टचित ई। तुम' इन्द्र कैसे बनोगे 
अंपने प्राप्त किए ज्ञान और तेल को योग्य-ठीक रीति से काम -में लाने से 
तुम इन्द्र वन सकते हो। “इन्द्र का जर्य राजा है“राजा अपने तेल से 
दुष्टों का ही नाग करता है श्रेष्ठ का.नही।. श्रेष्ठों क्री तो वह सदा रक्षा 
करता है। अतः यदि सुस दक्षिण दिशा के सी स्वामी वनता +चांहते हो 


# तो अपने तेज को दु्टों करे (बाश कौर श्रेष्ठ की रक्षाक्त छिए .कासू ज 


हु 


लाजो तब संसार तुम्हारा जादर करता हुआ तुम्दें अपनी . द्रादिनी-भोर 
बिठावेंया था तुस्हें कपरा दाहवा बाजू समझेगा। मानों आप दक्षिण दिला 
के स्वामी-बन जायेंगे।. « _ ; 


को +ज के, 


यदि तुमने “अग्नि” और ( रोर्जा ) के ग्रुण-घारण कर 

है तो चुंस आदी सौर दक्षिण दो दिशाओं के भधिपति वन बेंदे 

पर शैप दिशाजोंकेंस्वासी/बलने के छिए अभी चुस्हें अनेक औौर॒ण प्राप्त 

हैं। जब पहले विचातें कि धतीची” दिशा का स्वॉर्मी.. उनने के 
क्या युण आप्त करने चाहिए १ इस दिशा का स्वाी वरुण 


व? 
हक * 


संध्या ( १६३., ) समसा परिक्रमा 
व आम 

ग्ताया गया £। “वरुण का अर्थ श्रोौष्ठ है- अथवा ऐसा मजुष्य जिसे 

दूसरे मनृष्य भपने अन्तम्करण से अहण करें । “चरुण” यनने के लिए 

०... नुम्पें आन्‍्तरिक श्रं.एत्ा प्राप्त करनी एंदेयी !. अंथात्‌ तुम्हें अपना अन्‍्तः 

” करण ऐसा शुद्ध और पविन्न बनाना होगा जिस पर पाप का कोई धव्या 

न हो | यदि राजा फा पेयक्तिक जीवन (१0४7० [॥0 ) परापसत्र 

होता है. तो स्टेग उसका केवल इसलिए ,स॒त्कार करते हँ कि वह अपने 

त्ेम द्वारा हु से उनकी रक्षा करता है । पर उनके हुद्॒य में उसके लिए 

« पूज्य, भाव जहीं होता । अर्थात वह अप्रने स्वार्थ के छिए उसे राजा समान 

- छँते £ किन्तु उनको हृदय उसे महण नहीं करता । हृदय के अन्दर उस 

के लिए ग्छानि बनी ही रहती है। भतः “प्रतीचीदिंगू” के अधिपतति 
ग्नने के लिए तुम्ध “वरुण” ( श्रष्ट ) बनना होगा। 


/ भय तीन दिशाओं पर सुस्दें प्रभुस्व प्राप्त हो गया। चौथी दिशा 

» “उद्रीची” फ्रेभी स्वामी प्रमनों चाहते हो तो तुस्हें सोम बनना पढ़ेगा । 
--/डदीज्वी दिगू ' के स्थरासी यर्तने का: अर्थ यह है. कि तुस ऊपर उठ सको 
* आगे बदने छौर ऊपर उठने में भेद है। सलुष्य अपने उठ बल, पराक्रम 
से क्षागें यद सक्मों है पर- ऊपर नहीं डठ सकता | ऊपर उठने का 
ताप्पय यह है कि संसार के विद्वान, संसार के बीर योद्धा, संसार के धर्माव्मा 
सयतुर्दें अपने से ऊंचा समझे !भौर यह बात “सोम” बनने से ही प्राप्त 
-को सकती, है। सोम” का अर्थ झान्ति देने वाला, जल और चन्द्रमा है। 
हुस्हारा ख़माव अत्यन्त शान्त हो । भर्थाव्‌ ऐसा न दो कि थोड़े दुःख से 
व्ययित हो ज्ञाथो, अथवा थोंढा सुख प्राप्त होने पर तुम कुप्पे की तरह 
फूल जाओ दुर्हांत स्वर्ेव जल के समान ठंठा वा चंद्रमा के समान आल्द्ाद 
देनेश्त ,ही। हुं केलियेअग्नि होते हुए भी श्रेष्ठोके साथ तुर्हारावर्ताव 





पे 


सध्या ( $६४ ) मनसा परिक्रमा 
नर जमीन मिल बल कप मम कक कम जा मनन लक कक 


जरू की तरह हृदय को शान्त करने यारा और चन्द्रमा के समान सन को 
प्रसन्न करने बाछा हो । यही मानव चरित्र की उच्चता है। किसी उर्दू : 
कवि ने क्या अच्छा कहा £- 
है वही इन्सोँ रहे जो इस कृदर हरदिस्द अज़ीज़। 
सुन के दुश्मन जिस के मरने की खबर सोने त्वगे । 
"यू वादिगू” का स्वामी बनने के लिए नुम्य “विण्णु” के समान 
गुण ग्रहण करने होंगे। “विष्णु” सूर्य का नाम है। सह “परुचा अयात्‌ 
पुक जगद् खड़ा हुआ है। और वहीं खा हुआ तीनों लोकों ( यो. 
अन्तरिक्ष और प्रथिवी ) को प्रकाशित कर रहा है ।इसी प्रकार से तुम्हारे 
धार्मिक चरित्र का प्रवाण संसार'में फडे। तुम प्रस्येक यात में सूर्य के 
समान  छब बनो। धर्म सार्ग से कर्मी यिचलिस न हो चाएे उस के 
लिए कितने ही कष्ट भी उठाने पढ़ें और चादे "हकीकत राय की सर्द 
हुर्हारे प्राण भी चछे जाये! । भतृहरि ने कहा है- 
निन्दन्तु नीति निषुणा याद वास्तवन्तु, 
लक्ष्मी: समाविशुतु गच्छतु वा यरथेप्ट्म । 
अग्रेव वा मरगामस्नु यगुगान्तरे वा, 
न्याय्यान्पयः प्रविंचलन्ति पढ् न भरी: 
अथ॑--- नीति निषुण लोग चाहे निन्‍्द्रा करे और चाहे स्तुति करें 
छक्ष्मी चाहे रहे, चांद चली जाय । झृत्यु चाहे आज ही भाजाये, चाहे 
युग्ों तक जीवित रहे । परन्तु धीर पुरुष न्याय के पथ.से कभी विधछित 
नहीं होतेत। 
रघुकुल रीति यद्दी चलि आई, 
प्राण जांय पर वचन न जाई। 


संध्या है ( कक्ष ) सनसा परिक्रम 
यह है ईुरहारे चरित्र की धंदता वा श्र बता । इस की आप्त कोई 


तुम भव दिशा के स्वामी केहला सकते हो । 
और 

वेद में कहा है-- 
स्वस्ति पन्‍्थामनुचरेम सूर्यचन्द्रमसाबिव । 


हे चऋर० ७५१॥७ 

अधै--- धर्म के मोर्ग पर सूर्य और चन्द्रमा के समान चंछो । 

क्या सूर्य चन्द्रमा कभी अपने सार्ग का त्याग करते हैं ! कंदापि 
नहों | यही उन के अन्दर भू बता है। यहीं भें जता तुम्हें प्रपप्त करती है । 
“पंगा गय्ने गंगादास जमुना गये जमुना दास” यह कहावत तुस्हारे चेरिन्र 
पर न घटनी चाहिये। 

/'ऊध्वोदिग”? के स्त्रामी बनने के लिये तुम्हें “बृहस्पति” अर्थात्‌ 
चेद वाणी के ( पति-पारयति ) पाछक वा रक्षक बनना होगा। प्रति 
, दिन वेद पढो और घेद बराणी संसार में फेलाओं । यही ब्ददस्पति बनना 
और यही “ऊर्ध्वादिग” अर्थात्‌ सब से ऊपर की दिशा का स्वामों 
बनना है । 


शक्षब कोष्टक के तीसरे स्तम्भ पर इष्टि डालिए | इसमें यह बताया 

गयो है कि दिशाओं के स्वासी बन कर किसे शेघ्रुओं से अपनी वा दूसरों 
की रक्षा करनी है। वे छेः शत्रु अखित, तिरेश्चिराजी, 'पंदाकु, स्वज, 
कस्मापीव और विवन्न नाम से घन किए गये हैं। वेद में ये नॉम 
झंफी के भी हैं। सर्प भेनुप्य का संब से बड़ा श्लु है। वह हमोरे ही धर 
छुप कर रहता हैं. और हमीं पर चोट चलाता है । वह अर्व्यन्त कुंटिल 


स्न्ध्या ( $ढ६३ ) | मनसा परिकमा 





भौर घातक है । कहावत श्रसिद्ध है काले का काठ पानी तक नहीं 
साथता” इससे प्रकट है कि काछा सप॑ कितना हिंसक हैं । अथर्व वेद में 
लिखा है “सर्पस्तवा हनिष्यति” ( अथबं० ५१४४७ ) सर्प हनन करेंगा 
इस लिए सर्पों से रक्षा करनी अति आवश्यक है। 


परन्तु यहां केवछ सपा से ही रक्षा का तात्पर्य्य नहीं है किन्तु 
यह दिखाया गया है कि सपो के समान कुटिल और धातक मनुष्यों से 
अथवा ऐसे स्वभाव से भी मजुष्यों को बचना उच्ित है । बजु॒वबेंद में लिखा 
है “माश्हिमू मां एदाइुः? ( यजु० ६१२) हे मनुष्य! तू ( अहि ) सर्प 
(मा भू: ) मत वन, ( पदक: ) अचगर (सा भू ) संत बन । इस 
का स्पष्ट तात्पर्य यहां है कि मज॒प्यों को सपो' के समान कुटिल और 
हिंसक न बनना चाहिय्रे । अहो ! कैसा उत्तम उपदेश है । 


असित जादि बाच्दों के अथों से क्या ३ भाव निकछते हैं यह 
पहिले लिखा जा चुका है| ुवारा लिखने की आवश्यकता नहीं। 


अद इपुओं पर दृष्टि डालो । भग्नि के से तेज और प्रकाश की 
प्राष्ति के लिए आदित्य अद्धाचारी बनो | जो जनुप्य ४८ वर्ष पर्य्यन्त 
बरह्मचारी रह कर वेदादिश्वास्रों का अध्ययन करते हैं वही अरिन के समान 
तेजस्वी और ज्ञानी वन सकते हैं । यदि तुम्हारा लक्ष ( निशाना ) इन्द्र 
बनना है तो पितर, अर्थात्‌ प्रजा पालन के गुण रूपी वाण से इस लछक्ष का 
बींधों । “बरण ! अर्थात्‌ सर्व प्रिय बनने के लिए अन्न का दान करों । 
सोम” बनना चाहते हो, तो तुन्दारा प्रेम ( नशनि ) व्यापक हो 
अर्थात्‌ तुम सब के साथ एक सा प्रेस करो। "वि्णु” बनने के छिये 
( वीउुच ) वीरता. घीरता, और हृद्ता क्री आवश्यकता है । .और- 
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“डद्स्पति” बनने के लिये सारे संसार में ( चेद्‌ ) ज्ञानं की “वर्षा” करनी 
होगी । 





चारों आश्रमों के सम्बन्ध सें उपदेश ! | पाठक ! अभी घवडाये' नहीं। 


यद्यपि छेख बहुत चढ़ गया है। पर असी कुछ और भाव भी हैं जो इन 
मन्त्रों से प्रगट होते हैं। और उनका वर्णन करना भी अति आवश्यक अतीत 
होता है। पहले अऊूग २ मन्त्र की व्याख्या करते हुए हमने दिखलाया था, 
कि ये मंत्र ज्ञारों तर्णों के सम्बन्धर्म किस प्रकार से उपदेदा दे रहे 
हैं। भव हम यह दिखलाना चाहते हैं, कि यह मन्त्र चारों आश्रमों पर 
भी किस उत्तम रीति से घट सकते हैं 
(१ ) सूर्य जब पूर्व दिशा से उदय होता है तो उसका 
तेज और प्रकाश अत्यन्त न्‍्यून 'होता है। पर धीरे २' वह अपने तेज 
और प्रकाश को बढ़ाता है।. इसी प्रकार से जब्र मनुष्य उत्पन्न.होना है तो बह 
भी बाल सूर्य की भांति बछ और ज्ञान से हीन होता है। बह मानो अग्नि 
की छोटी सी चिट्ठारी है जिस में न बहुत प्रकाश है न तापह पर वही 
छोटी सी चिज्ञारी अनुकूल अवस्थाओं के भाप्त होने पर प्रचण्ड अग्नि का 
रूप घारण कर छेती है। छोटे बालक को प्रथम. संसार का कुछ भी क्ञान 
नहीं होता । मानों ( अखित ) अंजान रूपी अन्धकार से वह घिरा रहता 
है। वह अज्ञान ही मानों शब्रु है। वह संसार की अत्येक बस्तु को घूर २ 
कर देखता है और इस प्रकार से थोड़े ही दिनों में बहुत सी बस्तुओं कंग 
छ्वांन॑ आप्त कर छेता है। इस घूर २ कर देखने में ( आदित्य ) सूर्य को 
किरणें उसकी संद्राथक बनती हूँ ( क्‍यों कि अन्धेरे में तो कुछ भी दिखाई 
नहीं देता ) भर्थाद्‌ जिस प्रकार से वांणों द्वारां शन्नु॒ भगाया जाता है 


पंध्या € $६८ ) मनसा परिक्रमा 
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उसो भ्रकार से सूर्य की किरण बाऊक के ( असित ) अज्ञान रुपी श्र को 
नगाती हैं । इसी लिए मन्त्र में उन्हें ''इपु” कहा गया है । 


(३) अब दूसरे सन्‍्त्र पर विचार कीजिये। ८ वर्ष की भादयु 
तर बच्चा माता पिता के घर सें रह कर कुछ साधारण सा ज्ञान आप्त 
कर लेता है । पर वह पितृ गृह में रह कर 'दक्षता' को प्राप्त नहीं हो 
सकना । इस मतलब के लिये उसे गुरुकुछ में भेज दिया ज्ञाता है। मानो 
पृरुकुछ मे जाना दक्षिण दिशा अर्थात्‌ दक्षता प्राप्त करने का मार्ग हैं गुरू 
कुछ में रह कर वालक २४, ६ वा ४८ वर्ष की आयु पय्येन्त अहमचर्य्य 
का अत पालन करता हुआ वेद का अध्ययन करता है और इससे उसके 
'ज्ञानं और 'चर! दोनों की वृद्धि ( दक्ष-इद्धों ) होती है। भौर तह 
पूर्ण तेज को प्राप्त करके “इन्द्र” ( पूर्ण तेजस्त्री ) बन जाता है। इसी 
लिए मंत्र में दक्षिण दिशा का अधिपति “इन्द्र” कहा गया है। “'इन्द्रों 
का दूसरा अथे “इम्द्रियों का स्वामी ' है। श्रह्म बारी ही इन्द्रियों का स्वार्मी 
दोता है ज््योंकि सारी इंद्वियां पूंण रूप से सके बश भे होती हैं ।शेप 
मलुष्य तो इद्वियों के दास होते हैं। 

जब यौवन आरम्भ हान लगता हुं; ता अद्चा का चारत्र ।तरगंड्न 
की बढ़ी सम्भावना होती है । उस समय “तिरह्चिराजी' घुरें चरित्र के 
लोगों (ठेढ़ें तिरछे बाँके जवानों ) से उनकी रक्षा करनी पड़ती है । 
इस समय ( पितर ) गुरू उन की पूर्ण रूप से देख भाल रखता है और 
चरित्रेहीन लोगों ( वा चुरे बिचारों ) से उनकी रक्षा करता है इसी लिए 
“पित्तर? को यहां ( इजुः) धाण कहा गया है। गुरुकुल में गुरु 
ही बच्चों का पालन पोषण करता है और गुरू ही डनका रक्षक होता है; 


सन्ध्या ( १६९ ») सनसा परिक्रमा 


४ है फ्र्ड 
क 





इसलिए यहां पितर शब्द गुरु बाचक ही है। यह शब्द किस उत्तप्षता 
से शिष्य के त्रिषय में गुरु का कतंव्य बता रंहा है के 


(६३) गुरुकुल की शिक्षा समाप्त करने के पदचात बह्यचारी 
अपने घर को वापिस आता है। इसी को बेद मंन्त्र में ( अतीचीदियू ) 


शहद से प्रगट क्रिया है । “क्रतीची दिए” का अर्थ जेसा कि हम पहिले वर्णन 
कर लुके हैं, वापिस लौटने की दिशा हैं। घर आकर बह किसी कन्या से 
चरा जाता है। ( और यदि वह बल्मचारिणी है.तो किसी घुरुष से बरी 
जाती है ) इस लिए उसकी संज्ञा “वरुण” हो जाती है। इस आयु में 
“कास ही “परदाकु” अर्थात भयंकर अजगर है । जो मनुष्य इस : “काम 
रूपी अजगर के थहा में पड़ जाते हैं, वे उसके सुख में पड़ कर नष्ट 
हो जाते हैं। इस लिए इस अजगर से रक्षा होनी आवश्यक है। 
यह भूखा अजगर जब मनुष्य पर हल्का बोल देता है, तो इस 
को ( अज्न ) भोजन देकर और उसकी भूख मिटा कर ही मजुप्य उससे 
अपनी रक्षा कर सकता है। काम की भूख मिटाने का साधन ख्रो (स्री के 
पुरुष) है ! सांनो स्री काम का अज्ञ है। इसीकिए यहां अन्न को 
इपु” कहां गया है । विवांह से काम रूप्री अजगर की भूख शांत होती 
जिस से मजुष्य काम करे घातक आक्रप्तण से वच जाता है.! 
पाठक अबन करेंग्रे, कि विवाह का उद्देश्य संतान उत्पति है था 
काम शांति ? इसका उत्तर यह है, कि ब्िचाई से दोनों हो,कार्य सिद्ध 
हो जाते हैं। इस लिए विच्ाष्ठ का उद्दोध्य संतान उत्पत्ति और काम 
शाँसि दोनों ही हैं; मुख्य उद्देई्य तो लंतान उत्पत्ति ही है, पर मौंण 
उद्दइय काम &#शांति भी है। यदि हम गौण को मुल्य और मुख्य को 
गीण बनालेंगे तो अवश्य हानि होगी। ' | *' 





ह्उ 








& फुट नोट देखो एष्ट १७० । 
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320. २ 


विवाह का उद्देश्य काम शांति है इस में पाठकों को कुछ अपवित्नता 
वा भदलीछता प्रतीत होती होंगी।. पर यह बात कि इस में कोइ 
भपविन्नता जा अदलीऊूता नहीं है एक उदाहरण द्वारा समझ में आसकती 
है। मैं आप से प्रश्न करता हूं, क्रि भोजन का उद्देश्य क्या है ? तो इसके 
उत्तर में आप कहेंगे, कि शरोर की पुष्टी ही भोजनू का उद्देश्य हैं ! हां 
पाठक | आपका. यद उत्तर: नो टीक है, पर में पूछता हूं किक्या भूख 
का निवारण करना भोजन का उद्ददथ नहीं है । यदि आप थोड़ा सा 


७ 25 70५ पु >प 


ब्रिचार करेंगे तो आपकों विदित हो जावेगा कि भोजन करने पे शरीर की 








#सस्कार विधि में विवाह संस्कार की विधि भारम्मत होने से पहिले 
जिन संत्रों से वर वधु का ध्नान करना लिखा है। उनमें से पहला मंत्र 
बह है , 

ओ काम वेद ते नाम मंदों नामासि समानयामु& 
सुरात अमवतू। परमत्र जन्माग्रे तपसो निर्मितो-असि 
स्वाहा] * 
इसका अर्थ संस्कार चंद्रिका में निम्न लिखित किया गया है। 
अरथ--हे काम ! तेरे नाम को सब जगत जानता हैं) मदकारी 
तू प्रसिद्ध है। तेरे लिये यह कन्या मर्द साधन हो चुकी है। अथवा यह 
[ चुरा |] जल [ अज्न---सुरा और अन्न दोनों का त्तर्थ ज हैं इस लिये. 
४सुरा” और “अज्ञ” दोनों समानाथक हैं] तेरे शांत्यर्थ उपस्थित हैं। इस 
कन्या को वा इस सदु को [ वा इस पति को ] सान सहित करें| हे 
कामाने ! इस स्त्री जाति में ही तेरा उत्कृष्ट जन्म है। गृहस्थाश्रम पालन 
रूप उत्कृष्ट धर्म के लिये तुझे इंबवर ने बनाया है ; 


संध्या ( १७१ ) मनासा परिक्रमा 





पृष्टि और भूख निवारण दोनों उद्देश्य पूरे हो जाते हैं। इस लिये दोनों 
ही भोजन के उद्देश्य हैं । अब यदि यद्र विचारा जावे; कि इस मेंसे 
सुख्य कौन है और गौण फौनसा, तो प्रतीत होगा, कि इंरीर की पुष्टि 
मुख्य उद्देश्य है और भूख निवारण गौण है। इसी कारणे हमें जब भूख 
लगती है तो हम ऐसा भोजन खाना पसंद करते हैं जो शरीर को पुष्ट 
करने वाला हो । अन्यथा भूख तो ऐसे पदार्थ खां कर भी दूर की जा 
सकती ६ जो शरीर को हानि पहुंचाने बाले हों । 

इस उदाहरण से समझ में आ गया :होगा, कि विवाह का 
मुस्य उद्देष्य संतान उत्पत्ति और गौण उद्देश्य काम शांति भी है। 
और मंत्र में “परदाकु रक्षिता अन्नम इपधः” ये शब्द इसी भाव को 
प्रगाद करते हैं जो हम मे ऊपर वर्णन किया है। ेल्‍ 

“पृदाकु” का अर्थ पूर्ण करने चारा भी हैं। ख्री पुरूष को पूर्ण 
करती है । इसी लिये झ्री पुरुष की .अर्धाम्षेनी कहलाती हैं। 
अत; “एदाकु रक्षिता अर्नामषवः/ का अर्थ यह भी हो ' सकता है 
कि “वरुण होऋर पुरुष अपने को पूर्ण करने बाली भर्थात्‌ भ्रद्धांद्निनी 
की अन्न घम्रादि द्वारा रक्षा करता हैं । (इसी प्रकार से खी अपने पति 
का भोजनादि से पालन पोंपण करती है) । 

(४) विवराहके कुछ दिनों परचात्‌ भलुप्य की कार्मांग्नि शान्त हों 
जाती है । इस छिग्रे भब उसकी संज्ञा “सोम” होती है । 
उत्त के. अत्करण में अब काम का नहीं, किंतु प्रेम का 
राज्य होता है। गृहस्थाश्रस से पहिले मलुप्य के अन्दर स्वार्थपरत्ता 
अधिक द्वोतो है । वह भो कुछ करता है केवछ अपने लिये करता है। वह 
प्रह्मचर्य्य धत का पालन करता है तो केवल “शपने शारीरिक बल की 


संध्या ( १७२ ) समसा परिक्मा 
वृद्धि के लिये | विद्या पढ़ता है तो अपना कान बढ़ाने के लिये। पर 
गृहस्थ में आकर उसकी स्वार्थपरता पराथ्थ में परिणत हो जाती है। भत्र 
वह जो_ कुछ करता है केवल अपने लिये नहीं, किंतु सारे परिवार के स्थि 
करता है | उसके भोस का घेरा अब फेल जाता है। उसे अब केवल अपने 
स्वास्थ्य की चिन्ता नहीं रहती, किन्तु क्री, बच्चे सबके स्वास्थ्य ऋ 
चिन्ता होती है! बच्चा वीमार हो जाना है तो नींद हराम हो जाती है! 
पत्नी को जरा तकलीफ होती # तो पदों भर डाक्टरों पर दोड़ा फिरमा 
है। यह पहिली दिशाओं से ( उदीचीदिक ) अधिक उच्चता की दिशा 
है। इसी लिये तो गृहस्थाश्रम को दूसरे सत्र आश्रम ते बडा बतलावा 
गया है। कारण कि इससे ही दूसरे सब आाध्मों का पालन होता है 

मनु जी कहते हैं:-- 

यस्माल्वथ्ोष्याश्रमिणो ब्वानेनान्नेन चास्रहम । 

मृंहस्थे सेब धार्यन्ते सस्माड्ब्येप्नाश्रमेग्रही॥ 

सलुष्य ० मे । ३२७ 
॥ , । जिस कांरण तीनों आाश्रम चारों का, ज्ञान और अन्न से 
गृहस्थ ही घारण करता है इससे ग्रुह्मश्नसी बढ़ा है ! 

( उद्दीचीदिंग्‌ ) अर्थात्‌ उच्चतर दिशा का छोमी [ सीम ] 
गरृहस्थी हैं; तरह अपने पररवार ही के लिये नहीं आपतु सारे आपध्रमा के 
लिग्रे सुख भौर शान्ति का कारण है ! बह से संसार की सेवा करता है 
पर डंसका विशेष करीव्य [स्वज: रक्षिता | कर्षांत [ स्व+ज अपने से 
जो उत्पन्न हुभा | अपनी सन्तान ७ की रक्षा करना है । और संतान की 


क स्वजः ते 50 ० लात ( 88गज्ेयत शाप 
अंफकाशाबफ एए एशाएवा शिंणा। 0 ए/० ज. 3. ) 


संध्या. ... “४ ( 9७३ -) सनसा परिक्रमा 





रक्षा बिना प्रेम के नहीं हो सक्ती [ अशनि ] & च्यापक पं म ही 
है; जो पुत्र हो वा थुन्नी, बढ़ी संतान हो वा छोटी, सब ही में एकसा 
च्यापता है । इसी प्रेस के कारण ग्ृहस्थी अपने सुखकों संतान के सुख 
पर न्योछावर क्र देता है ! अनेक प्रकार के दुःख उठा कर द्रब्य कमाता 
'ह और सन्तान को सच प्रकार का सुख पहुंचाता है। ५ 
(५ ] मजुस्मृति में लिखा है-- 
एवं गुहाश्रमे स्थित्वा विधिवत्स्तनावको ह्विजः । 
चनेव्सेसु नियतो यथा वदिज्तिन्द्रियः !। 
मलु० ६। १ 
[ अर्थ ] रनातक ह्विज यथा विधि गृहस्थाश्रम में रह फर नियम 
पूर्यक जितेन्द्रियता से बन में निवास करे अर्थात वानभ्रस्थाक्षम को 
स्वीकार करे । 
गुहस्थस्नु यदा पश्ये् लीपलिवमात्मन: | 
अपत्यस्येव चापत्य तदारण्ये समाश्रयेत ॥ 
मनु० ६। २ 
[ अर्ध ] शुदृस्थ जब्र देह की स्वचा ढीली और शिर के बार - इवेत 
और संतान की भी सनन्‍्तान देख छेवे तब बन का आश्रय करे | 





& “अश्वनि! का अर्थ घ्यापक है । गृहस्थी का झेस सर्व व्यापक 
प्ोना चाहिये | सी से प्रेम, बच्चों से प्रेम, ' जाति के परह्माचारियों से 
प्ौस, अतिथियों से असम, देश'से प्रेस, पश्ष॒ पक्षियों से प्रेस, सानो 
संसार में सब हो के साथ ग्रृहस्थी को प्ोस करना पड़ता है। भत्त: उसका 
प्रौस [ अशनि ] विजछी के समान सर्व व्यापक होता है। 


सध्या ( $७४ ) »« मनया परिक्रमा 





गृहस्थ के पदचात्‌ मलुप्य को त्रानप्रस्थाश्रम अहण करना चाहिये। 
पांचवें मंत्र में इसी आश्रम के सम्बंध में सूचना दी गई है। गृहस्थाश्रम 
ओोगों का आश्रम है और वान प्रस्थ तप का | तप का जीवन छुता बा 
स्थिरता का जीवन है। इसमें सन और इन्द्रियां सब ही को वश में 
रखता पड़ता है। इसीलिए यह [ भ्रृवादिग ] भर्यात्‌ . स्थिरता था 
अचलता का मार्ग है। “ध्रुत्” परमात्मा का नाम भी है! जैसा कि कंठ- 
उपनियद्‌ में लिखा है । | 
जानाम्यह ७ शूवधिरित्यानित्य नहा शव: माप्यते हि 

हुबं वत ] 

चच्िकेता कहता हैं. में जानता हूं कि जो नाम निधि [ धन ] 
« बह सत्र अनित्य है, क्यों कि बह जो [ घुत्र ] अटल नित्य परमात्मा 
. बह इन अभ्रुवो से नहीं प्राप्त होता है।” उसी शव परमात्मा की 
प्राप्ति के लिये वान अस्थाशक्रम ग्रहण किया जाता ह। इसी लिये यह 
अब की दि अर्थात्‌ ईश्वर प्राप्ति का मार्ग है (गृहस्थाश्म में तो 
अप्रुव पदारथो-द्रच्यादि को हो प्राप्त किया जाता है।) इस सारण मं पढ़ 
कर मनुष्य “विष्णु” बनता है।' विष्णु” का अथ सूख्य, अग्नि. और 
आकर्षण झ्ाक्ति है । जिस प्रकार से सूर्य वा अग्नि तपता है| उसी 
प्रकार से बानप्रस्थी को भी ठप & का जीवन व्यत्तीत करना पदुता है। और 
जिस प्रकार से सूझ्ये त्रा अग्नि स्वयं तपता हुआ संसार को प्रकाशित 
करता है, उसी प्रकार से बानप्रस्थी भी तप का जीवन च्यनीत करता 
हुआ वेदों का अध्ययन करके अपने अन्दर आत्मिक प्रश्न को बढ़ाता 
है और अह्यचारियों को खिश्ला देकर उस अकाश्य को चारों ओर फैलाना 
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छ देखो मचु० अध्याय ६ 


स्ध्या ( $७५ -) समनसा परिकमा 


है। अथत्रा जिस प्रकार से पृथिवी आंकर्षण-शर्किं द्वारा संबं पदाणकों 
अपने ऊपर धारंण करती है। उसी श्रकारे से बानप्रस्थी भी धक्षचारियों को 
अपनी ओर सेंचता और धारण करता है । और फिर'उन॑ प्रद्नेचागियोँ 
में (चीरूथ) त्रीरता और दृढदता के गुण उत्पन्न करके, वा ज्ञान रूपी 
औषपधीद्वारा (कद्माप आंच) काले सप॑ के समान मनुष्य के जीवन को नष्ट 
करने वाका जो अज्षान है उससे रक्षः करता है । ः 


। 4० | 


(६) भन्तिम्त और सबसे ऊपर का मागे सन्यासमार्ग है। “उर्ध्वादिग' 
शब्द इसी सभ से ऊपर की दिशा का घोतक है। इस दिखा सें पहुंच कर 
मनुष्य "पउृद् पति” भर्थात्‌ यदे से बडों करा स्वामी बन जाता है । इसीलिये 
सम्यासी को देख कर महाराजा भघिराज भी आाप्तन छोड़ देता है. भौर 
सम्यासी को ऊपर बिठाकर आप नीचे औैठता है । और उसकी भाज्ञा को 
हाथ जोड़कर उसी प्रकार प्रालन करता है| जिस प्रकार से सेवक स्वासी 
की भाजा का पालन करता हैं। ग पु 
- जिस ज्ञाति के मनुष्य सदाचार को स्पास के व्यभिचारादि छुरा- 
चारों में लिप्त दोजाते हैं उस जाति के शरीर से मादों ( शिव्न्न ) करोड़ 
होगया है जिससे हर ,समय दुर्गन्‍्ध ही निकलती हैं। ऐसी 
जाति को संस र की दूसरी जातियां घृणा की दृष्टि से देखती हैँ। इस 
हुराचार के कोढ से जाति की रक्षा करना केघल सम्यासती ही का काम ह्दै। 
और यह रक्षा का काम वह उपदेश के याणों की वर्षा द्वारा ही करता है। . 
अर्थात्‌ जब जाति की जाति पाप और टुगचार में फंस जाती है, तो सन्यासो 
ही उपदेशों की वर्षा करके जाति को सदाउर सिखात्ते हैं। सन्‍्यासी ही 
महाराजाओं को भी उपदेश हवारा फ़टकार बता के पाप के सार्ग से हटा 


संध्या . - ( ३७६. ) : मनसा परिकसा 


कप लि टन लीक आल नजज कप मील रन 
सकते हैं ! स्त्रामी दयानन्द सरस्वती जी महरान ने महाग़जा साहिब 
जोधपुर को वैश्या से सम्बन्ध रखने के कारण जो- फटऱार वतलाई थी, 
'बह जगत्‌ सिद्ध है । 

इस प्रकार से इन सन्‍्त्रों में चार आश्रर्सो के ,सस्बन्ध' में भी 
कसा उत्तम उपदेश सरा पड़ा है। 


इन मंत्रों का नाम मनसा परिक्रमा इसलिये है. कि इनका मनन 
- करते हुए मन को सव दिल्याओं में घुमाना पढ़ता है। 


विचार शीर पुरुष तो इन सत्रों पर पूर्ण रूप से - ब्रिचार करके 
( जैसा कि ऊपर दिखलाया गया है ) अनेक उत्तम २ उपदेश अहण 
कर सकते हैं । साधारण मनुष्य इनसे यह उपदेश ग्रहण करें कि संसार 
में अनेक शत्रु हैं, जो हमारा अभिष्ट कर सकते हैं । परंतु परमक्मा की 
अनेक शक्तियां भी प्रत्येक दिशा में हमारी रक्षा करने के लिये उच्यत 
रहती है । हमें उनका आदर करके वा उन्हें उपयोग में लांकर अपनी रक्षा 
करनी चाहिये और हमें संसार में किसी से दवंप च रखना चाहिये। जब 
परमात्मा की अनेक शक्तियां वा स्त्रय॑ परमात्मा अमेक प्रकार से हमारी रक्षा 
कर रहे हैं तो धमे संसार सें किस का ढर है? और इसलिये हमें किसी भय 
से भी धर्म सार्ग से च्युतन होना चाहिये। 


(७) उपस्थानम | 


[3] ओश्म्‌ । उद्धंये तम सस्परिस्वः पश्यन्त 
उत्तरम्‌ । देवेदवन्रा सयमगन्मज्पोतिरुत्तमम्‌ | 


यजु १५ । १४ 


शाब्दिक अर्थ--( वर्य ) हम सब ( उत्‌ ) उत्कृष्ट ( तमसर: ) 
अव्यक्त प्रकृति से ( परि ) परे ( उत्तरं ) अधिक उत्कृष्ट ( स्व ) स्व- 
आत्मा को ( पश्यन्त ) देखते, अर्थात्‌ अनुभव करते हुए ( उत्तम ) सब्र 
से उत्कृष्ट ( ज्योतिः ) परमात्मतेज को [ अगन्म ] प्राप्त करते हैं, जो 
[ देवब्रा देव ] सब दिव्य पदार्थों का प्रकाशक और ( सूर्य' ) स्वयं 
प्रकाधमान और सबका भररक है। 


भावाथ--हमें १ह्िले उत्कृष्ट प्रकृति का क्ञान प्राप्स करना चाहिये, 
उसके पदचात्‌ उससे अधिक उत्कृष्ट आत्मा का. अज्ञुभव प्राप्त करना 
चाहिये और उसके पश्चात्‌ सबसे उत्तम परसात्मदेव का अनुभव आप्त किया 
जञा सकता है, जो दिव्य पदार्थों का प्रकाशक और सारे संसार का 
प्रेरक है । 


संध्या ( १७०८ ) -.. उपस्थान 





व्याख्या । 


पस्थान का अर्थ [ उप) समीप [स्थान ] 
स्थितहोना वा बढ़ना है। अर्थात्‌ परमात्मद्रेच 
की समीपता प्राप्त करने का नाम उपस्थान 
है। “उपासनो” शब्द का भी यहां अर्थ हैं । 
अर्थात्‌ (डप) समीप जिासना] भासन ग्रहण 
करना | अतः उपस्थान और उपासना द्वोनों पर्याय 
बाची शब्द है। पक पूंछे गे. परमान्मा तो. सर्वे ध्याप्रेक है इसलियेहर 
समय ही समीप है, फिर उनके पास श्रेठने का क्या अर्थ है? पाठक आपका 
यह कहना सत्य है, कि परमात्मा सब ब्नापक होने से हर समय ही हमारे 
ध्र्मीप 4. पर यह तो बतलाइये कि हम में से किनने हैं जो हर समय 
परमात्मा को अपने पास अनुभव करते हैं । आप दी छत्त पर असत- 
श्रेल डगी हुई है पर भ्रदि आप टसे नहीं जानते तो आप के लिये त्तो वह 
केयकछ पास ही £ । इसी अकार से परमात्मदेव के पास होते हुये भी थदि 
हम उसे अज्ुभव नहीं करते तो इस अवस्था में वह हमसे अत्यन्त दूर ही 
है। क्या, आप नहीं देखते, कि कितने मनुष्य हैं जो परमात्म देच को 
हंढने के लिये न जाने कहां. रे मारे २ फिरते हैं ? भौर फिर भी परमान्मा 
के दर्शन उन्हें नहीं होते | इसी लिये वेद में कहा है--- 





तहरे सडत के । 
अर्थ--तरह दूर भी है और वह पास भी है।. 


संध्या ( १७६ ») उपस्थाज़ 
जाजता5डरछ़स  ख  वचल-तीाहमततमतहन््ततत+त+_++__ैफभैभस्‍त्ननततन्‍न्‍न्‍् तल 
जो ' मनुष्य उसे जान चरक्षू से नहीं देखते उनलेवह भत्यंत् 
दूर है। और जो उसे अनुभव कर छेते हैं उनके वह समीप है । 


अज्ञानियों से रहता है केवल वह दूर दूर । 
खुल जाये ज्ञान चक्षु तो वह हैँमिला हुआ ॥ 

र अतः पाठक । थहां उपस्थान का नात्पंय ज्ञान चछ्षु से अनुश्नत 
करना ही है। और इस मंत्र में यही बतलाया,/गया है कि परमात्मा की 
किस प्रकार में अनुभव किया जा सकता है | अब संत्र के शब्दों पर 
विचार कीजिये । 

परमात्मा फो अनुभव करने के लिये पहले प्रकृति करा ज्ञान प्राप्त 
करना उचित है, उसके पदत्रचात्‌ जीवात्मा का और फिर परमात्मा का अनुभव 
प्राप्त किया जासकता है । प्रकृति को यहां “तमस*” शब्द से अ्रगट किया 
गया है जिसका क्षर्य अंधकार, अज्ञान बा जडता है। शाख्रकारों ने यद्यपि 
सत्‌, रक्ष, तम, प्रकृति के ये तीन गुण माने हैं पर जड़ होने से- प्रकृति 
में 'तम' गुण ही प्रधान है ।'रज और सत्‌ ग्रुण प्रकृति में भात्मा के 
सम्बन्ध से ही प्रगठ होते हैं । यह प्रकृति उत्कृष्ट है, क्‍योंकि प्रथम तो 
प्रकृृतिक संसार जीवात्मा के कल्याण के लिग्रे है। और दूसरी बात यह है- 
कि अच्यक्त प्रकृति इस दृश्य जगत्‌ से सूक्ष्म है। पहिले ,उपासक को प्रकृति 
के स्वरूपका भजुमत्र करना चाहिये । जब पक्ृतिका पूर्ण ज्ञान प्राप्त होगया 
तो फिर जीवात्प। का क्वान भशप्तकरता उचित है। क्योकि वह प्रकृति से (परि) परे 
अर्थात्‌ अधिक सूक्ष्म है और [उत्तर-उत्त + तर] अधिक “उत्कृष्ट है । प्रकृति 
केघल “सत्‌” ह । जीवात्मा “सत्‌ चित्‌” है। यह “खित्‌” अर्थात्‌ च्ेतनता 
-का शुण- ही जीवात्मा में श्रकृति से अधिक :है ।इसीलिय़रे जीवात्सा प्रकृति:ले 


संध्या... ( १4० ) उपस्थान 





अधिक उत्कृष्ट है। अव्यक्त भकृति के ज्ञान में चेतनता का ज्ञान अधिक करने 
से जीवात्मा का जनुभव प्राप्त होजाता है। जीवांत्मा के अनुभव -के 
पदचात्‌ [ उत्तमं-ज्योति ]सब॑ उत्तम ज्योति-परमात्मा के स्वरूप का 
अजुभव प्राप्त करना चाहिये | वह जीवरान्मा से भी अधिक सृक्ष्म और उत्तम 
है । कारण, कि प्रकृति “सत्‌” जीवान्म। “सत्‌चित्‌” और परमात्मा “सत्‌ 
खित्‌ आनन्द स्वरूप हैं; अर्थात्‌ उप्तके स्वरूप में आनंद की विशेषता 
है । इसी लिये प्रकृति को “उत्‌” जीगमा का “उत्‌+तरँ और 
परमात्मा को “उत्‌+तम” कहा है । जीवात्मा के अनुभव सें आनंद 
का अनुसव और मिलाने से परमान्सा का अनुभव भाष्त होता है । इसके 
साथ ही उपासक को यह भी समझलेना चाहिये, कि वह परमात्मदैद जिसका 
, स्वरूप 'सत्‌ चित्‌ आनंद' है। बह [ सूर्य्य ] अर्थात्‌ सर्तरव्यापक, ज्योति 
स्वरूप वा शान स्वरूप, और सबका प्रेरक भी है। अर्थात्‌ संसार में 
जों भी गति अतीत होरही है वह सब परमात्मा की प्रेरणा से ही उत्पन्न 
हुई है | अन्यथा जड़ भक्ृति सें गति नहीं है। ( देखो 
_ अधघमर्पण संत्र की व्यात्या ) और सारे विश्व को 
 प्रमान्मा तभी प्रेरणा दे सकता है जब कि वह सारे विश्व में व्यापक 
हो । इस प्रकार से थाकृतिक संसार द्वारा डपासक को परमात्मा की 
सर्च व्यापकता और प्ररकता का अनुभव करना उचित है! संसार की 
सति छान पूर्वक है| इसी से परमान्मा के ज्ञान-स्वरूप होने का 
 झनुभव करों। परमात्मा को (देवन्ना देवं) अर्थात्‌ दिव्य पदाथों का 
अकाशक कहा है, जिसका तात्पर्य यह है कि संसार के जितने दिव्य 
गुण युक्त पदार्थ हैं उन स्व को दिव्यता परमात्मा से प्राप्त हुईं है। 
सूर्य को सेज़ परमात्मा सेमाप्त हुआ हैं। चंदेमा को शींलता नी उसी 


॥ "संध्या (्‌ 4८१ ) उपच्चान 


ने दी है । अग्नि को भी ताप और अ्रकाश आदि दिन्य गुण उसी देश 
से प्राप्त हुए हैँ। इसी लिये उसे ( सर्व भूतान्तरात्मा ) सब मू्ोंदः का 
>अप्मा कद्दा है। 


(२) ओश्म्‌ | उदुत्ये जात वेदसं देव 
वहन्ति कतवंः । हेश विश्वाय सूर्यम्‌। 


यजु० ३३-३१ 
शब्दाथ--(त्यम) उस (जातवेदसं) वेद वा ज्ञान के प्रकाशक (देखस) 
देव को (केततव:) झंडियां (उत्त + चहुन्ति) उच्च भाव से जताती हैं। 
(दबे) यद ज्ञात काराने के. लिये, कि वह (विश्वाय सू्यंस्‌ ) चराजर 
जगत का आत्मा वा प्राण है। 

, भाषा्थ--उस छान के प्रकाशक देव ,को सूर्य, चन्द्रसादि झंडियाँ उच्च 
. भाव से जताती हैं ।और यह , ज्ञान, कराती हैं कि बहा देव सारे जगत्‌ 
... की, आत्मा, वा प्राण है। 


व्याख्या । 


जो -भाव पहले, मंत्र में प्रकट किय। ग़या है, इसः मंत्र में. भी 
उससे-मिकता जुरूता भाव दी प्रथट किया गया है। पहले मंत्र में 
परमात्मा को “सूर्य” (जयत्‌ का प्रेरक वा प्राण ) और “देवता देख 
€ दिस्य गुण युक्त पदार्थों का प्रकाशक): कहा गया है ।यहां भी उस 
५ जातवैद्स॒ को / (उस परमाक्मदेव, को जिस से ज्ञान अकाशित 


हुआ है) “विश्वाय सूथ्यंम/ अथांत्‌ सारे संसार का अरेक वा पूण वा 
»» जात्मा था प्रकाशक कहां गया है। 


8“भूत्त” का अर्थ प्राणी भी है। और अग्नि, वादु आदि पंच महा भूत भी । 


(संध्या ( «२ 3) डपस्थार 
उस विश्र के आस्मा की प्राप्ति का मार्ग छोतसा है ? से ऊे कमा के मरति क मार्ग झवसा है? इसका उत्तर ड्त्तर 
चह हैं, कि उस मार पर तो कितवः) झंडियां लगी हुई हैं, जो(डतवर्हति 
उ्वात्मा को उच्चमाव से जता रहीं हैं । उन्हीं झंदियों के पीछे चले 
तो परमात्मदेव के मंदिर तक पहुंच जाग । 
जिस प्रकार से झाडेयां उत्सव भढ॒प का आर सकते करता ह 
उसी अक्कार से प्राकृतिक संसार की अच्येक वस्तु उस विश्वान्मा की और 
संक्रेत कर रही है। स॒र्य्य कह रहा हैं | मेरा भन्‍्तर-जाव्मा सत्य (परमात्मा) 
ँ अस्ल प्रकाश ६ दे रहा है। चंद्रमा कहता है, कि बहा हुब सर भा अन्त- 
रात्मा हैं! और चह आह्वाद उत्पन्न करने वाली शीवल ज्योत्ति मुझे 
डी ले प्राप्त हुई है। इसी प्रक्तार से संसार के अत्येक पदार्थ करे भीदर 
उस विश्वात्मा का लचुमव आप्त करो | उसके पत्चात्‌ अब्यक्त अक्ृति के 
मीतर भी उसी डिदवात्मा को देखों। फिर अपने अवूमा के अन्दर 
डसकी टटोल करो | इसी अकार से एक २ झंडी के पास से युजरते हुए 
अह्यज्ञाद रूपी अन्तिम झंडो के पास पहुंच जाओोंगे। और उस अंनस्त 
उस्यों के प्रकाशक सूर्य के दर्शन कर लोगे' बरहि परमात्मा की प्राप्ति का 
सच्चा रास्ता है जो इन दो सत्नो में चतलाया गया है। क्योंकि जो मजुष्य 
पक्ृत्ति का भी ज्ञान आप्त नहीं कर सकता, वह आत्माका भबुभव कछे कर 
सकता हैः जो अकृति से अत्यन्त चुदम है। भर जो सब-अप्मा-का अनुभव 
नहीं कर सकता उस क़े लिये परमात्मा का कनुमव -असम्भव ही है। अुठः 
पुक् ३ सीढ़ी चढ़ने से हो मुलुप्य का परसात्म-लनुमद रूपी अद्वालिका के 
ऊपर पहुँचता सम्भव है । छलान मार कर नहीं। 





#तस्य भासा सर्वेर्तिदं विभाति” उस के प्रकाश से यह सब्र ग्काशित 
दोठा- है 4 (कण ठप्‌० च० ७-६७)- 


- संध्या ( १२८३ ) उपस्थान 


(३) झोश्म्‌ चित्र. देवानामृदगाद नीर्क 
'चूल्लुमित्रस्य वरुणस्पाग्नेः । झाषादावा प्रभ्रियो 
> ८ 
अन्तरिक्ष ७ सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्चस्वाह् 
हु ४ यजु० ७-४३ 
झब्दा्थ--वह (देवानां) देवों (विद्वानों वा विव्य गुण युक्त पद्थों) का 
[ चित्र ] विचित्र ( उदगात्‌ ) प्रकाशित (अनीकं ) वर है ( मिन्रस्य) 
सूर्य (भक्त, श्राण) का, (त्रुगस्य) चंद्रमा (क्षेष्ट पुरुष) का और (अग्ने) 
अग्नि [ज्ञानी पुरुष] का (चक्ष) प्रकाशक है (दावा पृथिची अन्तरिक्ष) 
थो लोक, पथिवी छोक भौर अन्तरिक्ष में (आप्रा) च्यापक है। वह 
[जगत-) जंगम (च) और (तस्थुपः) स्थावर संसार का (सूर्य) प्रेरक 
भौर (आत्मा) अन्तर आत्मा है । उस झे छिये (स्वाहा-स्व+आ +- हा) 
मैं पूर्ण त्याग करना हूं । 
भआावाथं--वह परमात्मा दिव्य गुण युक्त पदार्थों वा विद्वानों का विचित्र 
बल है। वही सूर्य, चंहमा और अग्नि भादि ज्योतियों का प्रकाशक के 
भौर यो लोक, अन्तरिक्ष छोक भौर एथिची लगे में व्यापक है पद्दो 
स्थावर और जंराम जगन्‌ कां अ रक और अन्‍्तर-आत्मा है । 


व्याख्या 


जब उपासक पहले दो? मंत्रों के अनुसार भ्रकृति से जात्मा छा 
और आत्मा से परसात्मा का अजुभर्व कर लेता है नो धद्ठ पुकार ढठता 
है, कि ओोहों संसार में जितने भी दिव्य गुण युक्त पदार्थ हैं, उनमें न्‍ये 
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विचित्र बाक्ति प्रतीत होती है, और जिसे हम उन्हीं पदाथों की मिज 
शक्ति समझते आये हैं वास्तव में वह परमात्मा की शक्ति हैं ।उस के * 
बिना संसार के समस्त पदाथे भक्ति हीन हैं | दूसरा अर्थ यह भी हैं 
कि देवों भर्थात्‌ विद्वानों वा धरम्मत्मा पुरुषों के अन्दर जो विचित्र व्यत्मिक 
चल दृष्टि गोचर होता है, वह उन्हें परमात्मा से ही आ्राप्त होता है। 
सँसार.में तीन बढ़ी ज्योतियां हैं, सूर्य, चंद्र और अग्नि । इन तीतों को 
प्रकाशित करने वाला भी परमात्मा ही है | वा यूं कहो कि इधर भक्तों,श्रे ४. 
पुरुषों और क्ञानी जनों का “चक्ष ” आंख के समान ज्ञान देने वाला हैं 
थौ लोक, अंतरिक्ष लोक और पृथ्वी लोक में भी वह सर्ंन्न व्यापक हैं, 
और जड़ और चेतन जगतू को भी वही श्रोरित कर रहा है। क्योंकि 
बह इन सब का अन्तर-आत्मा है। चर 
बचेता इवतरोपनिपद्‌ में लिखा है-- 


साभाविकी ज्ञान वल॒क्रिश च 
है इवेता० ६१६ 
अर्थात्‌ उसका ज्ञान, बल और क्रिया स्वाभाविक है। उपस्थान 
के इस तीसरे मंत्र में भी परमात्मा के ज्ञान, बल और क्रियो की ओर 
संकेत किया गया है । अर्थाव्‌ वह देवों का जिचित्र “वर” है, भक्त जनों, 
अंष्ठ पुरुषों और ज्ञानियों .का (चक्ष ) "ज्ञान है, और जढ़ 
और चैतन्य जगत में “क्रिया” है । | 


जो परमात्मा सव का जात्मा है, सब को धारण कर . रहा है 
, सर्व व्यापक है, सब का अकाशक है, और सब पदायों का वछ है, उसे 
को प्राप्त करने के पश्चात्‌ भक्त (स्वाहा ) सब कुछ -्याग देता है। 


संध्या ( क्रदड ) उपस्थान 


भर्थात्‌ उसे फिर संसार के किसी सुख वा वेसव की कामना नहीं रहती । 
और वह अक्ससात कह उठता है-- 


नहीं पियारी तहसीलूदारी, नहीं जी दरकार। 
_ यदि रांखो अपनी सेवा में किंकर चौकीदार ॥ 
, दयोसय लीजिये अब मौहे तार । . 


( ४ )ओ तह्चछुंदें वहित॑ पुरस्ताच्छ 
कूमुच्चरत । पश्येम शारदः शर्ते जीवेम शरद: 
शत» श्रणुयाम शरदः शर्तें प्रतवाम शरदः 
शतभदी नाः स्थाम शरदः शतम्‌ मृयश्च शरद 
शतात्‌॥ 


.यज्ु० शव २४॥ 


क्षाव्दिक अर्थ--वह परमात्मा (चक्षु।) सर्व ब्रष्टा है। 
| वा आंख है जो मलुष्यों को धर्म.का सार्ग दिखाती है ] [ देव हितस] 
धार्मिक विद्वानों का हवितकारी है। ( छुक्त ) झुद्ध स्वरूप वा बल स्वरूप 
8 ।( धुरस्तात्‌ ) स्टि के पहिले से ही ,( उच्चरत्‌ ) उद्ित हुआ है। 
( पदयेम ) दम देखें ( झरदः शतम्‌ )' सो वर्ष तक ।. ( जीवेम ) हम 
जीने ( शरदः शातस्‌ ) सौ चर्प तक । ( घाणुयाम ) हम सुने ( झरद 
'आतम ) सौ बंर्ष तक। ( अम्रवास ) हम बोलें ( शरदः शततम्‌ )सौ वर्ष 


ल्‍ 
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तक । अ-दीना: स्पास ) अदीन हो कर रहें । ( शरद: शतम ) सौ वर्ष 
तक। ( च) और ( भूयः ) अधिक-भी सौ वर्ष से । 

मभावार्थ--बह परमात्मा संदार की आंख है, . बिद्ठानों का 
हितकरी है, शुद्ध लखूप है और सृष्टि के पहले से ही विद्यमान है| हम. 
सौ वर्य तक देखते, सुनते और बोलते हुए जीवन धारण करें । और जब 
तक जीत्रें स्वतंत्र हो कर जीवें । और सा वर्ष से अधिक जौवें तो भी इसी 


प्रकार से जीये । 
- व्याख्या 


इस मंत्र में परमास्मा के तीनगुंण & बताये गये है--- 


( कर) परमात्मा को “चक्ष” कहा है.और उससे आर्थना की 
गई है, कि हैं परमार्मा ! ( पश्येंम शरदः शतम्‌ जीविम शेरद शत ) 
हम सौ यर्ष तक देखने रहें, सौ वर्ष तक॑ जीते रहें.। क्या देंखते रहें ? 
संसार के पदार्थों को, अथांत्‌ हमारी दृष्टि बछत्रती बनी रहे, वलहीन 
न होने पावे । (मिछाओ “ओं चक्ष चक्ष यज्ञों बलझ) धर्म अधम को 
और परमात्मा को । अर्थात्‌ हम्र प्रकृति, आत्मा, परमात्मा और धर्म 
अधमे का ज्ञान प्राप्त करते हुए ही सौ वर्ष तक जीवित रहें। देखना 
जीने स्ले श्रंष्ठ है। अन्‍्चे ( अज्ञानी ) हो कर जीने से मरना अच्छा है । 
इसी लिये देखने की इच्छा जीने से पहिले की गई है ! 


#थोड़ा विश्वार करने से प्रगट हो जायेगा, कि यह तीन ग्रुण 
भी परमात्मा ऊे प्रहिले ब्र्णन किय्े हुए मीन गुणों ज्ञान; इक और क्रिया 
के ही थोतक हैं। “चक्ष” ज्ञान को प्रगट करता है, "देव द्वितम्‌ क्रिया 


को, क्योंकि परमात्मा का अत्येक कास धर्मात्माओं के द्वित के लिये है. 
भौर शिक्र' का अर्थ बल है ही । 


सन्ध्या - ( ,१८७ ) उपस्थान 
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( नव ) परमात्मा को ( देव द्वितम्‌ ) धर्मात्मा विहनों का छित्त 
कारी कहां गया है । इस छिये श्रार्थना की गई है, कि है नाथ ! ( शुणु- 
याम शरद: शतम्‌ गववाम दरद: शतम्‌ ) हम सौ यर्ष तकत,सुन्ते रहें। 
मौर सो वर्ष तक बोलते रहें । अर्थात्‌ हमारी श्रवण शक्ति सौ-बर्ष पर्यन्त 
निबंछ न हो । ( मिलाओ ओ वाक वाक, ओ श्रोन्नस श्रोश्रस यशों 
चलम ) क्‍या सुनते रहें ? वेद और आखों कों और विद्वानों के उपदेश 
को ( इसी सें धर्मात्मा विद्व/नों का हिल है । ) और क्‍या घोछते रहे ? 
इसका उत्तर यह है कि उपदेश द्वारा हम भी लोगों का हित करे । अर्थात्‌ 
जिस अकार से परमात्मा ने हमें वेद ज्ञान दे कर इसारा द्वित किया हैं 
उसी प्रकार हम भी दूसरों के हित के लिग्रे वेद का उपदेश करें| बेद 
ने स्वयं कहा है-- 


ग्थमां वाच कल्याणी मावदाने जनेभ्यः । 
ब्रह्म राजन्याभ्या ७ शुद्राय चार्याय च्‌ स्वाय चारणाय || 


यज्जु० २६१२ 


अर्थ--परमेश्वर उपदेश करता- है कि (यथा ) जेसे मैं * 
( जनेस्थः ) सब मनुष्यों के छिये ( इसाम्‌ ), इस ( कल्याणोम्‌ ) 
फ्द्याण करने वालो ( चाचम््‌ ) बैदहाणी का ( आवदानि ) उपदेझ 
करता हूँ । वेसे ही तुस भी किया करो। यह वेद बाणी -( बहा राज 
नाम्याम ) बाह्मग, क्षत्रिय, ( अर्व्यात्र ) चेंदय ( झुद्दाय ) आड़ [3] 
और ( स्वाय 2 अपने भृत्य वा'खियादि ( व ) भौर ( भरणाय 2 अति 
जुद्दोंदि के लिये भी है । 
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इंस से सिद्ध हुआ, कि मंसुप्य, जा क्वान प्राप्त करेःउसे अपने:हदय 
के संदृकत के भीतर बन्द करके न रक़त्ते किंतु बणी द्वारा सब मुनु्यों:के 
हित के लिये [ चाहे वह नीच .से नीच भी . क्‍यों न हों ] उसे प्रकाशित 
कर दें । और इस भरकार से, परमात्मा में जो हितकारी होने का गुणः है, 
उस गुण को अपने आत्मा सें धारण करे | 
( (ग ) परमात्मा को झुक्र' अर्थेत्‌ शुद्ध स्वरूप वाखलछ' स्वरूप 
* कहां गेंया है। और उस से आराथना की गईं है कि हे नाथ ! हम सौ वेप 
” पर्यन्त अद्दीन हो कर जीवन व्यतीत करें । अद्ीन रहने के लिये बल की 
भाषश्यकता है। इस ढिय्रे हमारी सारी इन्द्रियां . सौ वर्ष की आयु चक 
बलयबान बनी रहें ऐसा न हो, कि छुढ़ापे में आंखों से दिखाई - देना बंद 
हो जावे, कानों से सुनाई न दें। टांगे चछने से रह जाँग। ऐसा मनुप्य 
बुढ़ापे में भति दीन हो -जाता है। यह केसे हो सकता है? इसका 
उपाय पीछे बताया जा चुका है. [ जनः पुनातु नाभ्यास्‌ ] अपने जीवन 
को प्रत्रिन्न बनाने, और विशेष'करके अपनी जननेन्द्रिय को पविन्न रखने से 
ही मजुष्य छुढ़ापे सें भी बरूंवान रह सकता है। यहाँ भी उसी पविश्नता 
की तरफ संकेत किया गया है। क्यों कि शुक्र शब्द; ःका अर्थ केवल चल 
ही नहीं कितुं पत्रिश्नता भी है। 
झुक शंब्द सी कसा विचित्र है ! इस में बल और पवित्नता:दोनों 
भाव इकट्ट पा जाते हैं। कारण कि यह दोनों इकट्टे ही रहते हैं। जहां 
पविच्नता है वहीं वछ हे | और जहां बल है द्वहीपवित्नता है ।-शुक् शब्द 
हब अथ वोये मी है अतः यहां वीये की पविश्नता * अर्थात्‌ - अह्यरर्य मे 


ताल है इसी से मनुष्य बल भाप्त करके पूर्ण आयु को प्राप्त हो 
सकता है। 
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इस मंत्र में यह भी बतलाया गया है कि यदि भलुष्य पविन्न 
जीवन ब्यवत्तीत करे तो ३०० चर्ष से अधिक आयु भी प्राप्त कर 
सकता है । 

इस पुस्तक की भूमिका के आरम्भ में जा वेद मंत्र हमने लिखा 
है, उस में १०० वर्ष तक कर्म करते हुए जीने की इच्छा करने का 
उपदेश किया गंया है । इस मंत्र में भी चद्दी भाव है। 
क्योंकि इसमें कहा गया है कि हमर १०० वर्ष तक देखते सुनते 
और उठपदेशादि कर्म करते हुए जीवित रहें। “अदीना; स्थाम” में और 
आवश्यक कर्मों का भी समावेश हो जाता है, क्योंकि जो मनुध्य, अपनी 
आवश्यकता अनुसार सारे कर्म स्वर्य नहीं कर सकता, वह अदीन हो कर 
कैसे जी सकता है। 


' छोग कह्दते हैं, कि जीवत चुच्छ है, इस के छिये क्या चिन्ता 
करनी है | पर घैंदिक धर्म जीवन को चुच्छ नहीं बतलछाता, किंतु उपदेश 
यह हैं कि जितना हो सके, अधिक से अधिक जीने की इच्छा करो । और 
चेदिक घ॒र्म में अधिक से अधिक जीने का उपाय भी बतछाया गया है। 
चेद कहता है--- है 

'मापुरा जरसो सथा:” 
जरा अबस्था से पूर्व मत मर । 
आयुषायुप्कृतां' जीवायुप्मान्‌ जीव माँ 'मृथाः 


प्राणेनात्मन्त्रतं जीव मा मृत्यारुदगाइशमस । 
अर १९०२७-८ 
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अधथ--दीर्घ आयु प्राप्त करने वारों के समान अधिक आदु प्राप्त करके 
जीओं । दीर्घ जायु धारण करके जीमो । मत सरो | क्ास्सिक्र चछ धारण 


करने वालों के समाव प्राण शक्ति के साथ जीओं । (रूत्यो) रुत्यु के 
(वर्श) चन्न में (सा डत्‌ जगात्‌) सतत ज्ञाओ 


आयु बढ़ाने क्रा उपाय चतलाता हैं:--+ 


ब्रह्मचयणों तपसा देवा मृत्युमुपरान्नत | 
आ० ११-५-१९ 
अर्थ--त्रह्मच् के तए से देव झत्यु को हटाते हैं.। अर्थात्‌ आयु के 
बढ़ाने का झुख्य उपाय सहाचर्य है। 'जनः पुनातु नाभ्याम) अपनी 
जननेन्द्रिय को प्रवित्र रक्खों। वहाचर्य पस्वसे बढ़ी पत्रिश्नता है। इससे 
सलुप्य (शुक्र) वीर्य वा बल को प्राप्त होकर झत्यु को पर धकेल सकता 
है। दीर्घ बयु प्राप्ति के साधारण डपाग्र नीचे के मन्त्र से विदधित 


8 स2 


हति हु+--- 
आग्नि्मा गोप्ता परिषातु विश्वतः उद्यन्त्सूयानुदतां 
मृत्यु पाशान । व्युच्छेतीरुपत: पवता श्रुवा सहसे 
प्राणामय्यायेतेताम | 
आऋ० १७-१-३० 
अथ--मभांग्त सत्र प्रकार से मेरा रक्षण करे उद्दय होने बाला सूर्य 


खल्यु के संब पाशा को दूर करें । उदा---कार और स्थिर पंत सहस्भा 
मकार से सर सन्दर प्राण करा सवधन कर | 


संध्या हि ( १९३ ) डपस्थान 


इस मन्त्र में स्पष्ट बवलाया गया है कि हवन की अग्नि, सूथ्य 
का प्रकाश, उपा काल और पहड़ों पर की घायु श्राणों की स्थापना 
द्वारा, रूत्यु के पाशों को दूर करते हैं यह मन्त्र स्वास्थ्य-विद्या का 
सूल है । इन साधनों से स्वस्थ रह कर ही मनुष्य दीर्ध जीवन प्राप्त 
कर सकता है | अन्यथा नहीं । 


तीसरी चार फिर आचमन। | अब उपासक को बजिचार करते २ 





बहुत समय हों गया है और ईदबर की संत्ता को सब, जगह आचुभव 
करने के लिए उसका सन-विद॒व में दौड़ा ,फिरा है। इसलिए गायत्री का 
जाप करने के पहिले फ़िर आचमन करना. उचित है। उसके पदचात गायत्नी 
सन्‍्त्र का जाप करना चाहिए। 


[८] गायत्री का जाप 
गायत्री मन्त्र 
ओश्म्‌ भुस्च॑वः स्वः। तत्सवित॒परेण्यं 
भगों देवस्थ घीमहि। वियो योनःप्रचोदयात्‌ ॥ 
य० ह।३५ 
शाच्दिक अर्थ- ( ओश्मू ) जिस परमात्मा का निञ्र नाम भोरेम्‌ 
है।और जो ( भू, भरता, स्व: ) सत्‌ चित्‌ आनन्द स्वरूप है। (तत) उस 
(सद्रितुः) जयत्‌ उत्पादक ( देवस्य ) देव के ( बरेण्यं) सर्वोत्तम (भर्ग)) 
शुद्ध त्युप का ( थी महि ) हम ध्यान करते हैं। ताकि (यः) वह (ना) 
एसारी ( घियः ) बुढ्धियों को ( प्रचोदयात्‌ ) धर्म मार्ग में प्रोरित्ठ करें। 
भावार्थ-जिस परमात्मा का निज नाम ओोझ्मू है। और जिस का 
स्वरूप सबिदानन्द है। उस जगदुत्पादक देव के सर्वोत्तम झुद्ध स्वरूप को 
हम हृदय में घारण करते हैं ताकि वह हमारी घुद्धियों को धर्म मार्ग की 
तरफ प्रेरित करे। 


28 ( १९३ ) गायज्नी 
५०७ धयमाक पर पल जद अन क अमल 
व्याख्या 
स मन्त्र में परमात्मा के गुण वर्णन करते हुए 
प्रार्थना की गईहै कि हे नाय ! हमारी ब्द्धियों 
को सदा ध्ममाग में प्रेरित; करते रहो !मजुष्य 
के अन्दर भछा, घुरा; धर्म, अधर्म; सुख, हुभ्ख 
कचः नीच आदि में भेद करने वाली शक्ति 
बुद्धि ही है। यदि वह उस्दे भा में चलने 

के लगे और अधम को धर्म, हुएल को सुख, और 
* नीच को ऊँचबताने छग्रे, तो मज॒प्य का मलुप्यल नष्ट होने में फिर 
संदेह दी क्या है ? इस लिए इस मंत्र में धुद्धि को छुम भाग में प्रेरित 
करने की ईश्वर से प्रार्थना की गई है और इसी लिए यह सर्व श्रोष्ट 
प्रार्थना है बेद में और भी कहा है. न 

यां मेधां देवगणाः पितरश्चापासते ) 

तया मा मदथ्य मेधयाग्वे मेघावित कुरु स्वाहा ॥ 

यजु ० २११४ 

अथै- [ देवगणाः ] विद्वान छोग और [ पित्तरः ] पितर छोग 
[ या मेधां] जिस उत्तम बुद्धि की [ उपासते ] उपासना 
करते हैं [ अग्ने | हे ज्योति स्वरूप परमात्मान्‌ | तया ( सेघया ) उस 
मेधा बुद्धि से [ अद्य ] आज [ मां ] मुझे (मेघाविन) सेधावी [छुरु करो। 
[ साहा ] मैं सब को त्याय कर केवल उस शुद्ध बुद्धि की ही आपसे 
कामना करता हू । ४ 





संध्या ( १९४ ) सायत्री 








नि 


यह गायत्री नंत्र सर्व श्रेष्ठ प्रार्थना है, इस लिये इसका सितनी 
ब्रार सम्भव हों जप करना उचित है “तउजपस्तदथ भावनम्‌ ! [ योग० 
५ । २८ ] लर्थ की भावना का सास की जप |, केवल मुख से उद्याग्ण 
का नाम जप नहीं है इसलिये मन्त्र के अर्थोकों अच्छे अकार से व्रिचारने 
हुए ही बार ३ मन से उद्यारण करें। शिननी बार दस प्रकार से अधिक 
इब्चारण किया जायेगा, उतता ही अधिक छाम होया। इसके प्रत्येक 
गब्द के भाव को शच्छे भ्रकार से सन में बरिदाये। परमास्मा का सिम 
नाम ओश्म्‌ है. [ जोश्म की पाठछे व्याग्या-की जा सुकी है ] उत्तका निम्न 
स्वरूप “सन, चित आनंद” है, उसी ने तारे संसार को उत्पन्न किया है 
था देव अर्थात्‌ दिव्यगुण युक्त है और उसका रूप सर्वोत्तम है [प्रकृति उत्‌ 
जीवान्मा उत्त और परमात्मा उत्तम हैं , देखो उपस्थान मंत्र] 
परमात्मा के इन सारे ही गुणों को अच्छे प्रकार से सन में घारण छरे, 
तभी मनुष्य सेधा बुद्धि को धारण करप्तकता है । 


(९) नमस्कार मन्त्रः ।. 


. ओं नमः शस्मवायच मयोभवांय व नमः 
शंकराय च मंयस्कराय च॑ नभः शिवाय व 
शिवतराय च॥ ओ  आांतिश्शांतिश्शंति । 

चजु० १६। ४३। 
अथे-न नमः | नकस्कर हो [ शं-भवाय ]ज्ञांति स्वरूप के 
लिये [व] और [ सयोभवाय] सुख स्वरूप के लिये [ व] और [ नमः ] 
नमस्कार हो [ शं-कराय ] शांति करने वाले के लिये [सयस्कराय] सुखी 
* करने घाले के लिये [च॒] सौर [ नमः | नमस्कार हो | शिवाय ] कल्याण 
स्वरूप के लिये [च] और [ शिवततराय ] बहुत॑ कल्याण करने चाले के 
लियि । ८ 


संध्या ( १९६ ) नमस्कार 





व्याख्या ' 


हि न्थया के आारस्म में आचमन मंत्र में शांति और कल्याण को 
| शी प्राप्ति के छिये प्रार्थना की गई थी वह शांति और कल्याण 

0५) | संध्या से जब प्राप्त होगया तो अन्त में उस शांति दाता 
20280 और कल्याण कर्ता परमात्मा को नमस्कार करके संध्या 
समाप्त करे। 





ओऑ | शांति ! शरति; ! दांतिः ! 
जर्धात्‌ [ $ | गैयक्तिक [ २ ] सामाजिक [ ई ] सांसारिक त्तीनों 
अकार की आंति प्राप्त हो । 
वेथक्तिक शांति सी तीन प्रकार की है:--- 
[5] शारीरिक [ २] सानसिक [ ६] अत्मिक । अर्थात्‌ मेरा 
शरीर शांत हो; सन सें शांति हो; और आत्म को भी शांति प्राप्त हो 





(-१९७ ) 


परिशिष्ट 


मनसा परिक्रमा के दूसरे मन्त्र “दक्षिणादिगिन्द्रों' का जधि- 
भौतिक भअथे ( जो किसी कारण से बीच में पृष्ठ १२६ पर छपने से रह 
गया है ) निम्न लिखित हैः+-- 





( ३ ) (€ दक्षिणादिंगू ) दक्षिण दिशा का ( इस्त्र! अधि- 
पति ) राजा स्वामी है ( तिरद्चिराजी ) टेढी तिरछी चाल 
बालों अर्थात्‌ चोर उचकों आदि से ( रक्षिता ) रक्षा करता है ( पितरः) 
रक्षक छोग--घुलिस के सिपाही और चौकीदार आदि ( इपव: ) उस 
के वाण हैं । क्योंकि बरदम्शण छोंग पुलिस के सिपाहियों से बाण के 
समान डरते हैं और राजा उन्हीं के द्वारा प्रजा की रक्षा करता है ! 


राजा का दक्षिण दिशा से यह सम्धन्ध हैं. कि राजा हक्षिए् 
हाथ # के समान शत्रुओं से प्रजा की रक्षा करता है ! जिसक्रा अधिक 
सम्मान करना होंता है. उसे सदा अपने दक्षिण हाथ को बिदाते हैं 
इसलिग्रे सभा में राजा का आसन दक्षिण -दिशा को होना चांहिये | 
पत्ति, स्री का राजा ( स्वामी ) है इसलिये स्री भी अपने पति 
की दक्षिण द्वाथ को रखती है और आप उसके बाई” तरफ बेठती है । 
नगर में राज महऊू और सिपाहियों की बारकें भी दक्षिण दिशा को होनो 
चाहिये। 





#% इन्द्रस्प घाहुरसि दक्षिणा विश्वस्यारिष्टय शव पथ अ० हे 
ब्रा०-७ इन्द्र (क्षत्रिय वा राजा) का दक्षिण हाथ सबकी रक्षा के लिये है। 





(९ 

( .#)//%) इल्म उल अज 

क्या आपने इस पुस्तक को पढ़ा है ? 

नहीं | इस पुस्तक में क्या है 

इस पुस्तक में पृथ्वी सम्बन्धी अत्यन्त ऊंचे दर्ज की विज्ञान को 
पते लिखी नई हैं अर्थात्‌ एव्वी के आकार, विस्तार, भार ऑर गति 
आदि पर विखित रूप से संरल उद' भाषा में बहस की गई है.। इस 
विषय पर ध्यव तक किसी मी देशी भाषा में इसके झुकावले की पुस्तक 
निल्‍नी के । पंजाब गव्ज में८ (905. ठा ?प्राएृंश०) ने लेखक 
खो इस एुस्तक पर ५०९) पारितोपक दिया है जोर ( 4278600 
जज शरांज[ंर व8एएटीांगणा शिप्र॒|ों! ) डाइरेक्श आफ पवलिक 
इन्सट्कशन पंजाब ने यह पुस्तक स्कूल लाइनेंरीज ( 5060 वजीतः 
धापं८प ) के लिये मंजूर की हैं।” इस पुस्तक की खूबियां पढ़ने ही से 
नाहुस हो सकती हैं चन्द शब्दों में. वर्णन' नहीं की जा सकतीं । 

आय समाजों के पुस्तक्रालयरों में -मी इस पुस्तक का होना 
अत्यन्त आचश्यक्र है कारण कि पृथ्वी के गोलत्व और सूर्य के इर्द गिर्द 
डसका अमण ऐसी बाते हैं जिन्हें आयं समाज सिद्धांत रूप से स्वीकार 
करता है जब कि दूसरे मंतावलम्बी इन बातों के विरोधी हैं। इस लिये 


इन सिद्धांतों को पूर्ण रूप से जानना प्रत्येक आये समाजी का 
कर्तव्य है। ह है 
.. पुस्तक ३०० पृष्ठ में समाप्त हुई हैं। मूल्य केवल २) है । 
निवेदुक-- 
नव्यनलाल, . 
गवर्नमेंट हाई स्कूल, 
-शिमलछा | - 


पट 


#्ज 


हु 


पद 
नर 
'श्घ 
२७ 
* ३० 
३१ 


शुद्धि पत्रम. 


पंक्ति. जशुद्ध शुद्ध 
२ ९६ संस्कार १६ संस्कार 
४१. पश्चुओं की हो प्रकृति ही पक्षुओं की प्रकृति ही 
३- पहश्ु के सामान है । पश्षु के समान हैं 
१५ (सु अध्याय ( सु + अध्याय ) 
अत्पंत्त अत्यन्त 
०, उसके प्रभाव पर डसके- भात्र पर 
4... सायंबाल काल का समय सायकाल का समय 
१९ हानि कारकपर परमाणु. हानि कारक परसाणु 
७. खुल प्रवेश .._ खुला भ्रवेद् 
4७... डेह घंटे .. डेढ़ घंटे 
१९ पैदा करें है देदा न करें 
4०... उलक़यातु उल्कक मातुं 
११. राघ यातु गृन्न यातुं 
। चितवन चिंतन 
१२९. लोभ उत्पन्न होजाता है. क्षोभउत्पन्न होजाता है 
फुट नोट शोगाणां यावनंच रोगाणां पावनंच 
१९. उच्च अधिकारी उच्च पदाधिकारी 
१०... आर्य सत्य के विरुद्ध, आय॑त्व के विरुद्ध 
छ बलमास चलमसि 


यश्योडन्द्रो यज्ञा इन्द्रो 

सोमों आजायत सोमो जजायत 

प्रत्येक इं दिया फ्रत्येक दा द्रिय 
अतरहजीय यतरदजीय 

सच सत्य सव वदते देत . “स थे सत्यमेव वर्देत- 
, भद्द गृह कणुथ भंद्र गृह कृणुय 

.पढ़ना, मं पढ़ना, 

* सौपण चक्षु । «सौपण चक्षः 

* माता गरिनो माता, भगिनि 

अपने कायो की , अपने कानों की 

तो चह पिता का तो भी धह बीरता का 
उत्पन्न करना चाहिये. उत्पन्न करने चाहियें 
नलुष्य का हृदय जिस मलुप्य का हँदेय 
दो अरूम २ अह्न दो अलग २ भड़ हैं । 
यह तीनों बढ, प्रसिद्ध हैं. यहतीन ही बल प्रसिद्ध है 
कामाय कुशाय. ..__कामाय चरते कृशाय 

( प्णन्‌ आदि: ) .._./£ अणन्‌ आपिः ) 

पाठ करता है।.__ पाठ कराता है। 

यहीं सब पावे ॥ यही सन पावे 


इंइवर पत्रिन्नकरे (डुन) फ़िर ईश्वर पवित्र करे(पादयो) 
पाओं को ( सत्य ) 
सत्य स्वरूप पर- 
मांत्मा ( यनातु ) 


(३) 





शक 


हे. २5 
ही 





धि हु नेक को है आदि जे 4 
77 ' पविन्न करे ( ठुना) 
फिर 


फुट नोट # स्नान? [धिलिएंएा # स्नान-?ितवीं- 


प्र 
है 
रे 5 
प८ 
श्श 
है 


स्ष्ण 


रे 


१ 


प्र४ 


४ 
ड्३्‌ 


. 
४] 


९शा८त॥ ( यह 
नोट एष्ट ५० का है) 


((०॥ ) ' (+00। ) 
तपसा दसा , तपसा दबा 
ह लिये कम करो । .... लिये तुम करो । 
जावन का सूल्प है। जीवन का मूल हैं | 
पाओं को उपमा प्राओं से उपसा 
शिर, छदय .. ब्रही शिर हृदय 
( आण +- अयाम ) ( प्राण + आयाम ) 
धारण, यान और समाधि हैं। ! धारणा, ध्यान और 
है समाधि है । 
(११ प्राणायाम को श्राण बायु को 


के भनुसार पद्मयासन के अनुसार पद्सासंन 
और मन अधिक स्वाधीन हो. और ज्यू' ज्यू, मन 


जाता है अधिक स्वाधीन होता 
जाताहै. - 
अधिक दृढ हो अधिक दृढ़ होती 
तब तक उसे स्वयं , जब तक उसे स्व 
मल नष्ट होकर अन्दर... सल नष्ट होकर उनके 
ध 4. 87« ५ है 
अन्दर ह॒ 
“विश्व वा प्राण ' विश्व का प्राण 


०० 
पृण्दे 


पृ 


३०४ 


१७७ 


११ 


१७ 


4 
१७ 
२० 


४.० 


४ ।. 


द््‌ 

१४ 
२४ 
भ५ 


ह 


(४) 


पेशवर्यका स्वामी मास प्रमट होता है. पेन्वर्य का स्वार्मा 
होना प्रगट होता दे 


परमात्मा के निज नाम स्वरूप परमात्मा के निन्न 
का स्वरूप का 
सनन्ति तया 2 सर्वाणि मनन्ति सपा ्ेसि 
सर्वाणि 

बोडूब्य । ४ वेद्धव्यं । 

 अ्रह किस कारण से... वह छिस प्रकार से 
प्रकार से हिरण्यगर्म उकार से हिरण्या+ 
प्रकार से इंशवर मे कार से इंश्वर 
और भज्ञादि नामों भौर प्राज्नादि ९ नासो 
पर मरह्म का शुद्ध बढ्ा.. पर जअद्य वा शुद्ध शरद्म 
चर ज्षगत के चराचर जगत के 


बरष्ट जो इृष्ठ को जानता है वह जो इसको जानता है 
जीवन धन सबसे हरे जीव घन सत्र 'से परे 
च्तक्त काल उसपपन्न हुआ, व्यक्त काल उत्पन्न हुआ 
और यह उन्हीं और यहां इन्हीं 


संसार अलग २ बिना... संसार अछग ३ विन्‍्ों 
ह के बिना 
. प्रजाओं उत्पन्न को प्रजाओं को उत्पन्न 


गाधवीह (70 प७क्ष 
जाना और पाया जा जाना -और मापा जा 


६5.4 


(५) 





५१०७ 


१०७ 


4०७, 


१०७ 


११३ 
१३४ 
११७ 
११७ 
११६ 
१३१८ 


१२२ 
१२२ 


१२४ 
प्रद 


नह" 


दर 


कब, 


4 


4 


4५ 
4८, 


१७ 


सकता है सकता है हु 
और न भाना जा. - और न सापा जा 
“'संवतसर' कहलाया है। 'संवतसर” कहलाया। 
विद्धदिस्थ. - , , विद्धद्विश्वस्थ 
तो सूर्य का छोड़कर +--;तो पथित्री सूरं को छोड़कर 
न जाने कहां भाग जाते- न जाने कहाँ भाग जाती 
. ,(जत्त्‌) ज्ञान होता है। ,(, ऋत्‌ ) ज्ञान भ्रगट होता 
के है । 
और 'सतः उत्पन्न भ्रागण और सत््‌ उत्पन्न वा प्रगट 
.होते है , होते हैं 
ओं, ... चोी. 
यंच चर्य॑ थ॑ बरय॑ 
' गंचो (अ्‌ & .. '्रांच (प्र + 
'उन्नति की दशा उन्नति की दिया... 
(अन्च्चु-गति पूजनयोः) ( अनु गति पूजनयो: ) 
सुन्दर भाव भरे हुए हैं सुन्दर भाष भरे हुए हैं 
ना, 
* अंन्‍्त्र माग स्पड् नहीं छपा.“इन्त्रायातोश्वसितस्य 
है राजा 
होकर भब्य से यौकों पाता है दोकर मध्य से थौ को 
तपाता है । 
कुकर्मों का पाप युक्त कुकर्मों वा पाप युक्त 
ब्चरुण२-जब वायुइन्चद्रों”.. “वरुणः-जल. वायु 


(६) 





- बंन और भक्र 
खोधा द्न कर 
चड सनुष्य अधूरा है 
( क्राचीदिक ) 

की दिया हवा मार्ग है 


विपरीद यूरो को 


किन्तु 
दूना अथधे 
नुल् भरित के समा 
ग् बुडपलि 

अआरोर से मानों 





